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उ हिरण्य गर्भ: समवतंताग्रे भुतस्य जातः पतिरेक आसोत 
सदाघार प्रथियों झआमुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम | 


यजु० शैर३े.४ 


स्वर्णयर्भ जो स्वप्रकाश से करता सूर्य-चन्द्र धारण, 
विद्यमान जो रहा सृष्टि से पूर्व सुजन का बन कारण 
अज से लेकर पिपीलिका तक जीवमात्र का जो स्वामी, 
पुण्य-प्राप्य लोकों से लेकर धरणी तक जिसने थामी। 
सुखस्वरूप जो देव-शक्तियों को करता सामथ्यं निधान, 
उस जगदीद्वर को करते हम सादर श्रद्धा हविष प्रदान ॥॥ 


--डा० विध्णदत्त राकेश 


(3) 


सम्पादकीय 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व बिमाग के तत्वावधान में 
१६८६ के प्रारंभ मे एक राष्ट्रोय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। विपम था, 
धयुगो से चली आ रही शिक्षा . ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ॥ ३१ जनवरी और १ फरवरी को 
सम्पन्न इस दो-दिवसीय संगोष्ठी के लिए वित्तीय सहायता भारतीय इतिहास अनुसंघान 
परिषद्‌, नई दिल्‍ली से श्राप्त हुई थी। परिषद्‌ के वरिष्ठ अनुसवान अधिकारी 
डा० राजकुमार इसके लिए विशेषरूप से धन्यवाद के पात्र हैं। 


राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन-सत्र की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पण्डित 
हरिदत्त वेदालकार ने की थी। समापन-प्तमारोह मे इतिहास के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध 
विद्वान डा० सत्यकेतु विद्यालकार ने आशीव॑चन प्रदान किया था। गुरुकुल के इतिहास- 
विभागाष्यक्ष तथा तत्कालीन कुलपति महोदय की देखरेख में सुचारुरूप से सम्पन्न इस 
संगोष्ठी मे देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से पघारे हुए विद्वानों ने अपने विद्वत्त पूर्ण 
शोध-लेखो का बाचन किया। उस समय यह भी निश्चय किया था कि इन निबन्धों का 
प्रकाशन होना चाहिए। भावी शोधाथियो और बिद्याप्रेमियों के लिए इनकी उपयोगिता 
असदिग्ध है। कुछ अपरिहाय कारणों से तत्काल प्रकाशन का कार्य समव नही हो सका । 
प्रसन्नता की बात है कि प्रक्लाद का यह अक उस्त सारी सामग्री को अपने में समेटे 
विशेषाडू के रूप मे प्रकाशित हो रहा है। इससे मारतीय शिक्षा के परम्परित 
विकास और परिवतेन की दिशाओं का परिचय तो मिलेगा ही, बेहतर विकल्प की 
सभावनाएँ भी उजागर होगी। अतीत का अनुसधान बर्तमात को उज्ज्वल परिप्रेक्ष्य प्रदान 
करता है। 


अन्त में, संगोष्ठी में पढ़े गए लेखो को प्रकाशनाथ प्रदान करने के लिए इतिहास 
विभाग के हम आमारी है। आशा है, प्रह्लमाद के पाठक इस अक को भी पूर्व की तरह 
प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करेंगे । 
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प्राचीन भारत में गुरुक॒ल की परम्परा 


“डा० विष्णदत्त राकेश 
हिन्दी विभागाध्यक्ष 
भुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


मारतीय आचारयों ने शरीर, मत ओर आत्मा के विकास का साधन शिक्षा को 
माता है। अत शिक्षा भोतिक उपल्वब्धियों तक ही सीमित न रह कर आत्मचिन्तन तक 
का लक्ष्य निर्धारित करती है। शिक्षा का सम्बन्ध बालक के जन्म के पूर्व से लेकर, उसके 
परिपक्व नागरिक बनने तक निरन्तर रहता है। शिक्षित वह है जो माता-पिता तथा 
आचाये से गहराई के साथ जुडा है। माता-पिता के सस्कारो से सतान के प्रारम्मिक 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर उसका परिवेश और वातावरण उमके संस्कारों 
को जन्म देता है। संस्कारों का क्रमवद्ध निर्माण ही बालक की शिक्षा है। यही कारण है 
कि गर्भावात-सस्कार से लेकर उपनयन संस्कार तक बालक को उद्देष्यनिष्ठ हृष्टि से 
तेयार किया जाता है। भारतीय शिक्षा केबल परिवेश को ही उपयोगी व्यक्तित्व के 
निर्माण का घटक नही मानती, वहू उसके अर्जित सस्कार तथा माता-पिता की शिक्षा को 
भी उसके निर्माण में प्रमुख कारक स्वीकार करती है। माता-पिता जब संतान को महान 
बनाने का सकल्प करते हैं, तब इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें भी महान बनना 
पड़ता है। गर्मावस्‍था मे सतान के उचित भरण-पोपण के लिए उन्हें भी सयमित जीवन 
जीना पड़ता है तथा, प्रसव के पद्चात्‌ शिक्षु के शारीरिक विकास के लिए जागरूक रहना 
पड़ता हैं। माता-पिता यदि शिक्षित, सदाचारी, घामिक तथा स्वस्थ नही है तो वे अपने 
शिशु का समुचित विकास नही कर सकते ॥ तात्पयं यह कि माता-पिता अपने कल्प और 
आचरण से मनचाहो सतान का निर्माण कर सकते हैं । 


शिक्षा का दूसरा घटक है परिवेश । शिक्षा के लिए उचित परिवेश का होना 
आवश्यक है । खुले-प्रशस्त वनों, मैदानो, नदियों के तटो और सुरम्य पर्वतो की उपत्यकाओं 
मे, जन-कोलाहल से दूर शिक्षण-सत्थाओं को स्थापना होनी चाहिए। छान्दोस्य उपनिषद्‌ 
धर्म के जिव तीन सम्बन्धो की चर्चा-- (१) यज्ञ-अध्ययनदान, (२) कष्टसहिष्णुता-तप 
तथा (३) श्रम-सयभपूर्वक कूलवास के रूप में करती है, वह ऐसे ही शान्त-एकान्त स्थानों 
पर सभव है। मोन-विलास के वातावरण से दूर रहकर ही बालक आत्मनिरर और आत्म- 
संयमी हो सकता है। आज जिस 'प्रसार-शिक्षा या क्षेत्र-कार्य की प्रणाली को शिक्षा का 
अनिवाये अज्भु बनाते पर बल दिया जा रहा है वह प्राचीन आश्रम प्रणाली' का अनिवार्य 
भाग थी, क्योकि आचायों के आश्रम या गुरुकुल तगरों से दूर वनो में होते थे, अते 
प्रत्येक बालक को वहाँ श्रम की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। राजा-रक के बालक 
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बिना किसी भेदभाव के वहाँ परिश्रम कर च्ीवन जीना सीखते थे। छाल्दोग्य उपनिषद्‌ में 
हारिदुमत मुनि ने जाआल सत्यकाम को कक्षा देने से पूर्व क्षेत्र-सेवा का कार्य ही सौंपा 
था, क्योंकि वह युग परद्ु-पालन और क्षिजीविका का था, अत. गो संवर्धन और 
कन्‍्यरक्षण का कार्य उसकी छिक्षा का अनिवाय॑ अद्भु बनाया गया। उसका उपनयन 
सस्कार करके मुनि ने अत्यन्त दुबंल चार सौ गाएँ छांटकर उससे कहा --'सौम्य ! इनकी 
सेवा करो और जब तक ये बढकर एक हजार न हो जाएं, तब तक अपनी पुस्तकीय 
शिक्षा को अधूरी समझो ।' सत्यकाम ने कहा--“जब तक ये गाएँ बढ़कर एक हजार न हो 
जाएँगी, तब तक मै नहीं लौटूगा ।” वह बर्षों जगल में रहा और जब वे गायें एक हजार 
हो गयी हब लोटा--- 


*स हू वर्षगण प्रोवास ता यदा सहख सम्पेदू: ।' 


इस क्रकार बुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्य-सम्पादत का प्रमाणपत्र भी 
तत्कालीन शिक्षा के लिए अनिवाय था। आश्रमप्रणाली तप, त्याग और श्रम पर 
आधारित प्रणाली थी। इसे गुरुकुल इसलिये कहा गया कि इसमे गुरु का महत्व था। 
अपने परिवार का मुखिया तो स्वार्यी भो हो सकता है, पर इस कुल का मुखिया तो उदार 
लोकचेता होता था। वह अपने सम्पक मे आये छात्र को उसी ममता से रखता था जैसे 
माता अपने गर्मस्थ शिक्षु को रखती है। शिक्षणाल्य को कुल इसलिए कहा गया कि वहां 
बालक को निजी परिवार की क्षुद्र मावता से निकालकर एक बडे परिबार को सामाजिक 
चेतना से जोड़ना था। बह किसी देश, परिवार, जाति का सदस्य नही, वह तो मानव-कुल 
का सदस्य है! समाज के प्रति इसी 'कुल भावना” के कारण उसका दायित्व बोध है। इस 
प्रकार गुरुकुल राष्ट्रीय रचनाधारा में विद्यार्थी के समपंण की एक प्रक्रिया को जन्म देने 
वाला विचार है जहाँ उसे परियार और व्यक्तिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर 
राष्ट्रोपपोगी या मानवोपयोगी बनाया जाता है। आचार्य बिना किसी भेदभाव के जब 
सभी बालकों को निकट बैंठाकर सह नाववतु” और 'सह नो भुनक्त ' का उपदेश करता 
था तब विधटन वी भावना स्वतः नष्ट हो जाती श्री। साथ-साथ चलना, साथ खाना- 
पीना, साथ काम करता 'कुल भावना' को जन्म देना था। इसी सगठन-मावना से समा 
ओर राष्ट्र की समृद्धि का द्वार खुलता है। अथवं वेद मे आता है--- 


आचार्य उपनयमानो ब्रहमचारिणं कृणुते गर्भमनन्‍्तः। 
ते राग्रीस्तिश्न उदरेबिमति त जात द्रध्टुममि सयन्ति देवा: ॥ 


बालक जब शिक्षा के लिए गुरुकुल में आता है तब आचार्य उसका उपनयन 
करने के लिए अपने समीप बैठने और अपने ध्येय के अनुरूप बनाने के लिए तीन रात उसे 
उदर में रखता है। यहाँ रात्रि का अर्थ है अज्ञान। बालक जिस परिवेश से ग्रुरुकुल भें 
आया है, उसमे उसका जन्मगत, परिवारगत तथा परिवेशगत अज्ञात निहित है। आता 
इन बाधाओं को दूर कर अपने पेट में अर्थात्‌ अपने सरक्षण में लेकर उस बालक के इन 
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तीनों दोषों को मिठा देता है तथा देश, जाति और कुल के विश्लेष संस्कार को मिटाकर 
उसे विराट कूल की दीक्षा देता है। प्रकृति, जीव और ब्रह्म को आध्यात्मिक शिक्षा 
देकर बहू उसकी आत्मा का विकास करता है तो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बुलोकपर्यन्त ज्ञान- 
विज्ञान की शिक्षा द्वारा उसकी देह और भौतिक सुल-सुविधाओं की जानकारी कराता है, 
विभिन्न दिधाओं, विज्ञानों का ज्ञानसंग्रह करने की प्रेरणा देता है, ब्रह्मचयं, गृहस्थ भौर 
वानप्रस्थ की प्रक्रिया समझाता है और विश्व-मानवतावादी दृष्टि का संन्यास के रूप में 
अन्तिम लक्ष्य प्रतिपादित करता है। इस मन्त्र से यह मो संकेत मिलता है क्रि लिखा 
ज्ञान संग्रह नहीं, ज्ञान का लोकोपयोगी क्रियान्वयन भी है। अतः प्विक्षा-सस्थाओं मे 
मौतिक तथा धाध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दो जानी बाहिए। 


प्राचीनकाल में ऐसे क्षक्षणालयों का उल्लेख मिलता है जो गुरुकुल थे और जिनका 
निर्माण नगरो से दूर होता था। अ्रश्नोपनिपद्‌ मे सुकेशा आदि छा. शिष्य पिप्पजाद के 
भाश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तैत्तिरीय उनिषद्‌ में वरुभ से मुगु, दात्दोग्य 
उपनियद्‌ में हारिदुमत से सत्यकाम तथा बृहररण्यक उपनिषद्‌ मे प्रजापति से इन्द्र तथा 
विरोचन आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। रामायणकाल में वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा 
अगस्त्प के आश्रम मुरुकुल ही हैं। भारद्वाज का आश्रम भी गृरुकुल है। वाल्मीकि रामायण 
के अरव्यकाण्ड में अगस्त्य के विद्यापीठ की बड़ी प्रशसा वथित है। यहां देवता, गन्धर्ब, 
किन्नर, भिद्ध आदि भी अगरस्त्य से शिक्षा ग्रहण करने आते थे : -- 


कत्र देवा: समन्धर्वा: सिद्धाइच प (मर्षय: । 
अगस्त्य नियताहारा: सतत पयु पासते ॥ 


महामारतड्ाल में अद्भदेश में कौशिकी के तट पर झृज़ू का तपोवन था, जहाँ 
अप्युवेंद की शिक्षा दी जाती थी। बदरीगाय में व्यासजी का आश्रम था। पैल, जैमिनि 
तथा वेज्म्पायद यही के स्नातक ये। मेरु पंत के पार माय में कमकाण्ड की शिक्षा के 
लिए वसिष्ठ का गुश्कत था। आदि पर्व के अनुसार कण्व के आश्रम में अनेक छात्र शिक्षा 
ग्रहण करते थे। महेन्द्र पंत पर परभुराम जी युद्ध-विद्या की शिक्षा देते थे । 


नेमियारण्य पुराणों के अव्यापन का केन्द्र था, जिसके कुलपति शौनक थे । मध्य 
प्रदेश में उज्जैन और पूर्व में काशी में अनेक आधारय॑-कुल रहे । आधुनिक युग में गुरफूल 
और ऋषिकूल नाम से श्राचीन परिपाटी को पुनरज्जीबित स्वामी श्री श्रद्धानस्द और 
मदनमोहन मालदीब जी ने किया। संद्धान्तिक और प्रायोगिक शिक्षा की समस्वित प्रणाली 
का अनुगसन इनका लक्ष्य था । नागरो से दूर सुरम्य वातावरण में योग्य खदाचारी गुरुओं 
के निकट रहकर बारह या सोलह दर्ष तक शिक्ष,, समान आवाम, समान वेशभूवा, समाव 
शिक्षा और समान व्यवहार के आधार पर दी जातो थी। वेद भी कहता है -- 


'मुमानी अ्रपा सहवोष्नमाय । 
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अत. गुरुकुल उस शिक्षाप्रणा्ी के आदर्शहूप थे, जहाँ द्रपद और द्रोण, श्रीकृष्ण 
और सुदामा बिना किसी भेदभाव के समान सुविधाओं के साथ पढते थे । तुल्य लान-पान, 
रहन-सहन और शिक्षा की समाजवादी रूपरेखा यहाँ मूर्तहूप में स्वीकृति थी। परवर्ती 
काल मे तक्षशिला, नालदा, काशी तथा वलमी में आवासीय विश्वविद्यालय ग्ुरुकुलो की 
परिपाटी पर ही खोले गए। मथुरा, अजता, गधार तथा मुबनेश्वर की कला में गुरु-शिष्य 
और शिक्षण के अनेक रुूय अकित है! शूगकाल से लेकर ११वीं शती तक किसी न किसी 
रूप मे यह परम्परा जीवित रही । गुरु, देवतुल्य पूजे जाते रहे और शिष्य पुत्रवत्‌ वात्सल्य 
पाते रहे । भुवनेश्बर के राजरानी मदिर के शिलापट पर उत्कोर्ण दृष्म में तो गुरु-शिष्य की 
वेशभूषा का भी चित्रण है। यह कलाकृति दसवी शती की है। परा-अपरा विद्याओं का 
अध्यमन प्राचीन गृरुकुलों में होता रहा है। 


इस प्रकार हम देखते है कि गुरुकुलों की शिक्षापद्धति व्यावहारिक और चरित्र- 
निर्माणमूलक रही है। इसके लिए आवश्यक है कि आश्रमवास अनिवार्य हो, वहाँ रहते 
हुए ब्रहमचयं-ब्रत धारण किया जाय तथा आचाय॑ के निकट रहकर उनके निजी जीवन से 
विक्षा ग्रहण की जाय । प्राइृतिक वातावरण में रहकर बलिष्ठ शरीर का निर्माण, समानता 
का जीवन जीकर सामाजिक चेतना की आप्ति तथा गृर के आदर्शजीवन से प्रेरणा लेकर 
आत्मिक विश्वास या सर्वाज्ञीण व्यक्तित्व का अजेंन गुरुकल की देन है। इसी पद्धति को 
ध्यान में रखकर गॉवीजी, विनोबराजी तथा डा० जाकिर हुसेन ने बुनियादी तालीम की 
नींव डाली। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शान्तिनिकेतन इसी सांचे मे ढला हुआ था। आज के 
वातावरण मे यदि प्राचीन गुरुकुलीय १र+परा का अनुसरण किया जाय तो आध्यात्ममूलक 
समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो सकता है। स्वतन्त्र देश की शिक्षा-नीव 
आज भी मैकाले की परम्परा से जुडकर खड़ी हो, यह लज्जा की बात है। गुरु-शिष्य का 
माता-पिता जैसा सम्बन्ध, ब्रटमचययंपालन, समान शिक्षा तथा समान रहन-सहन पर 
आधुत शिक्षा ही आदर्श शिक्षा है। उसके अमाव में सामाजिक अभ्युत्थान और राष्ट्र- 
निर्माण की बात करना निमू ल हैं। 
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भारतीय संस्कृति के प्रखर व्याख्याता, आरयंसमाज के प्रचेता- 

राजनेता, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य-मत्री, राष्ट्रभापा 

के प्रबल समर्थक, उच्चकोटि के शिक्षाश्ास्त्री तथा गुरुकुल 
कागडी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 


माननीय प्रो० शेरसिह जो 


प्राचीन भारतीय इतिहास की कलिपय 
नवीन रवोजें 


“-प्रो० क्ृष्णदत्त वाजपेयी 


काझ्नी सदा से विद्यानगरी रहो है। भारतीय सस्कृति का यहाँ निर्माण हुआ। 
आंधुनिक युग मे यहाँ अनेक श्रत्तिद्ध विद्वातो ने रहकर चितन की नई दिशाएँ प्रदान की । 
मैं १६९३८ से १६४२ ई० त्रक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र रहा। वहाँ उस 
समय प्रो» अनन्त संदाशित अल्तेकर, डा० रमाझकर त्रिपाठी तथा ढा० राजबली 
पाण्डेय प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के अध्यापक थे। उतके चरणों 
में वेठकर मुझे बहुत सीखने का अवसर मिला | एम०ए० में मैंने यही विषय लिया था। 
उत्त समय महामना मालवीय जी, डा० सर्वपल्ली राघाक्रृष्णनू, पंडित बटुकनाथ शर्मा, 
आजा रामचन्द शुक्ल, जेसे महान्‌ विद्वानों से भी मुझे ज्ञान-प्राप्ति का सौमाग्य मिला । 


इतिहास के दो पक्ष होते हैं : प्रथम है जिन्तन का पक्ष, जो मानव के भौतिक 
तथा आध्यात्मिक विकास से सबंधित है। दूसरा तथ्यात्मक पक्ष है, जिसके अन्तर्गत 
पूर्वज्ञात तथ्यों के ब्राथ नई जानकारियों को जोड़कर उन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण 


होता है। 


प्राचीनकाल से लेकर आधुनिककाल तक के भारतीय इतिहात को क्रमबद्ध 
रूप मे लिखे जाते के कई सराहनीय प्रयास हुए है। अब नये तथ्यों को जानकारी के 
साथ ज्ञात इतिहास मे कई नवीन अध्यायों को जोड़ना अपेक्षित है । 


इतिहास का केन्द्र मूलत. मानव है। अत्तः इतिहास के लेखन में तथ्यों का जहाँ 
ब्रस्तुपरक आकलन हो वही यह भी आवश्यक है कि उसका केद्रबिदु माववविकास हो। 
स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद इतिहास-बिवेचन की दिल्ला में बहुत कार्य हुआ है। नये तथ्यों 
की जानकारी से ये विवेचन बहुत साथंक सिद्ध हुए हैं। अब ते ४५०५० वर्ष पहले 
इत्तिहास अध्ययन-अध्यापन का जो स्वरूप था उसमे अब काफी परिवर्तन हुआ है। 
सबसे बड़ी बात यह हुईं कि इतिहास-लेखन में स्रोत के रुप में पुरातत्व को काफी 
महत्व दिया जाने लगा है। इस ल्ोत के अन्तर्गत सिक्के, पुरालेख, मूर्तियाँ, वास्तुकला 
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के रूप और उसी तरह के अन्य अवशेष आते हैं। इनसे इतिहास के लिखने एव 
समझने में काफी सहायता प्राप्त हुई है । 


१९४३ से पंद्रह वर्षों तक मेरा कायक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा। वहाँ लखनऊ ओर 
मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में तथा प्रदेश के पुरातत्व अधिकारी के रूप मे मुझे कार्य 
का अवसर मिला। सितम्बर, १६५८ में मेरी नियुक्ति सागर विश्वविद्यालय के नव- 
स्थापित प्राचीन इतिहास-पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर हुई। मध्यप्रदेश मे 
पुरातत्व की सामग्री प्रचुर रूप मे उपलब्ध है। प्रागेतिहासिककाल से लेकर उत्तरमध्यकालीन 
इतिहास तक के ज्ोत वहाँ मौजूद हैं। क्षेत्रीय इतिहास का सम्यक्‌ बोध कराने वाले 
साधनों के अलावा वहां ऐसे स्रोत भी प्राप्त हुए हैं जो समूचे भारतीय इतिहास और 
संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। यही बात देश के कई अन्य क्षेत्रों के सबंध में भी लागू हो 
सकती है । 


पिछले दस वर्षों मे जो विशेष खोजे हुई है उनकी यहाँ सक्षिप्त चर्चा 
करूगा। भारत के उत्तर में गिलगिट का क्षेत्र है। वहाँ पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है। वह सामग्री पुरालेखो, देवाकृतियों आदि के रूप 
में प्राप्त हुई है। अधिकाँश लेख खरोष्ठी और प्राकृत भाषा में है। उनका 
समय ई०पू० प्रथम शताब्दी से लेकर ईसवी दूसरी शती तक है। इन लेखों की सख्या 
१०० से मी अधिक है। ये गिलगिट के चिलास नामक स्थान में मिले है। वहाँ से होकर 
प्राचीन यात्री मध्य एशिया जाते थे । वहाँ से चीन और कोरिया जाने का मार्ग था। 
चिलास का यह केन्द्र बहुत बडा पडाव था, जहाँ लोग एकत्र होते थे। वहाँ शिलाओ 
पर कृष्ण-बलराम, बुद्ध आदि अनेक भारतीय देवताओं की आक्ृतियाँ बनी है। उन 
भाकइृतियो के नीचे देवों के ताम खरोष्ठी में लिखे हैं। कृष्ण की प्रतिमा के नीचे 
“बासुदेव”, बलराम की प्रतिमा के नीचे “बलदेव” और बुद्ध की प्रतिमा के नीचे 
“ब्ोधिसच' अकित हैं । 


चिलास क्षेत्र सै ब्राह्दी लिपि मे मी कई उल्लेखनीय लेख प्राप्त हुए है। जिनमे 
हरिषेण, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य आदि का बोध होता है। समुव्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के अभिलेख उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर मिले हैं, यथा-मथुरा, 
पेहरौली, उदयगिरि, साँची आदि। गिलगिट-चिल्ास क्षेत्र के ब्राह्ी लेख ईसवी चोथी 
शती के हैं। इनसे प्रारभिक गुप्तकालीन इतिहास पर रोचक प्रकाश पड़ा है | दिल्‍ली के 
पास मेहरौली नामक स्थान पर सुरक्षित लौह स्तम पर उत्कीर्ण लेख से पता चला था 
कि 'बन्द्र' के द्वारा वाहलीक की विजय की गयी। सिंधु की सप्त (सात) घाराओ को 
वार कर उसने वाहलीक क्षेत्र को विजित किया। अब उक्त नये अभिलेखो की प्राप्ति 
से इस बात को बल मिला है क्रि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा वाहलीक की विजय 
की गयी। 9 
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भारत का प्रसिद्ध उत्तरापध मार्ग यारकंद, काशगर और खोतन होते हुए चीन 
तक जाता था। चिलास में अनेक भारतीय देवताओ की मूर्तियों एवं अभिलेखों के 
मिलने से पता चला है कि यह स्थान व्यापारियों का महत्वपूर्ण केन्द्र था तथा एक 
प्रमुक्ष पडाव के रूप में इसका महत्व हो गया था। यहाँ से होकर चीन तक आवागमन 
होते थे । 


प्राचीन मधार और उद्यान क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ईसा पूर्व 
में हो चुका था। बौद्ध धर्म को उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अपनाया गया। मौय काल 
के बाद बौद्ध घर्मं में महायान तथा सर्वास्तिवाद नामक शास्ताओं का विकास हुआ। 
सर्वास्तिवाद के अन्तर्गत अनेक बड़े विचारक हुए। उन्होंने इस घर्मं को तकंसंगतरूप 
दिया तथा कर्मकाण्ड वाले भाग को बहुत कम कर दिया। इसी कारण बोद्ध धर्म मध्य 
एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि देक्षो मे फैला। इस काय मे अइ्वघोष आदि बौद्ध 
विचारकी का बड़ा योगदान था। सर्वास्तिवाद का उदय सम्रटट अशोक के समय मे 
मंगध में हुआ। उस क्षेत्र में उस समय हीनयान की जड़े बहुत रह हो चुकी थी । 
पाटलिपुत्रक्षेत्र के हीनथानी लोगो ने सर्वाघ्तिवाद को स्वीकृति नहीं दी। तब इस नये 
मत के अनुयायी मथुरा आये और वहाँ अपना केन्द्र स्थापित किथा। मथुरा में उन्होने अपने 
धामिक सिद्धान्त के अनेक ग्रन्थ लिखे। मथुरा की कला को देखन से पता चलता हे 
कि वहाँ बौद्ध धर्म को व्यापक तकंसगत रूप प्रदान किया गया। 


मथुरा से स्वॉस्तिवादी कश्मीर गये और वहाँ से मध्य एशिया पहुँचे। 
बौद्ध धर्म के प्रचार की यह कथा बहुत रोचक है | भारतीय तथा चीनी साहित्य 
मे इस सबंध मे जो विवरण उपलब्ध थे उनकी पुष्टि अब अनेक पुरातात्विक खोजो से 
हुई है। ये खोजे मुथुरा, गधार, उद्यान तथा मध्य एशिया के क्षेत्रों मे की गयी है। 
इसी प्रकार वासुदेक-कृष्ण के बारे में हाल में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मध्य 
प्रदेश के बिलासपुर जिले के मल्हार नामक स्थान से श्रीकृष्ण की कायपरिमाण मूर्ति 
मिली है। यह मूर्ति दूसरी शताब्दी ई० पूर्व की है और बारो ओर कोरकर बनायी 
गयी है। श्रीकृष्ण को उसमे परणंवस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। इस पाषाण-मूर्ति को 
प्र तिष्शापित कराने वाली महिला का नाम मूर्ति पर अशोककालीन ब्राहमी में लिखा है। 
भारद्ाजा नामक यह स्त्री पर्णदत्त नामक व्यक्ति की भार्या थी । इसी समय के आस- 
पास अग्राथोक्लीज नामक ठिंद-यूनानी शासक ने अपने तामर के सिक्‍क्रे चलाए। उन 
पर एक तरफ मगवान श्रीकृष्ण को और दूसरी ओर बलराम को आक्ृति है। उस पर 
अकित भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति को, मल्हार से प्राप्त मूर्ति की भाँति चक्र और असि 
लिए हुए दिखाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ भी उन्हें पत्ते का वस्त्र 
पहने हुए दिखाया गया है। श्रीकृष्ण का भारतीय रूप उक्त यूनानी राजा के सिक्के 
पर है। गीता मे वरणित श्रीकृष्ण की चतुमुज मूर्ति इस सबंध में उल्मेखनीय है। 


भगवान्‌ महावीर आदि तीर्थकरों की भू्तियाँ आज से दो हजार वर्ष पूवे 
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आयागपट्टो पर उत्करीर्ण मिली हैं। प्रश्न है कि यह परंपरा कहाँ हे आयौ ? अभी तक 
यह माना जाता था कि कला मे मुतति-परंपरा यक्षो से ली गयी। बक्षों से बुद्ध एवं 
महावीर की प्रतिमा निर्मित करने की बात पर अनेक विद्वानों ने बल दिया है। कितु 
हम देखते हैं कि ई०पू० दूसरी शताब्दी से श्रीकृष्ण-वासुदेव एवं बलराम की प्रतिमाएँ 
बनने लगी थी। तत्कालीन कई ब्राह्मी अभिलेख राजस्थान एवं मथुरा से मिले हैं। अतः 
इस बात को मानने का अब पुष्ट आधार प्राप्त है कि आरंमिक दुद्ध-बोधघिसत्व मतियों 
तथा तीर्यकर-प्रतिमाओ की परपरा के मूल मे वासुदेव की उक्त प्रतिभाएँ रही होगी। 
क्योकि ईसा पूर्व प्रथम क्षती तक यक्षो को देवरूप में मान्यता नही मिली थी, जैसी कि 
वृष्णिवंशी पचवीरों को मिली थी । 


हाल में कुषाण शासक बासुदेव का एक दुलंभ स्वर्ण सिक्का मिला है। इस राजा 
का विदेशी नाम न होकर श्रीकृष्ण का ही नाम (वासुदेव) था। इस सिक्के की विशेषता 
यह है कि उस पर चतुमुजी श्रीकृष्ण को प्रदर्शित किया गया है। यह एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण नयी खोज है। 


गत अनेक वर्षों भे मध्य प्रदेश के चम्बल, बेतवा तथा नमंदा आदि नदियों की 
घाटियो में सर्वेक्षण-कार्य कराया गया है। डा० वि० श्री० वाकणकर तथा इन पक्तियो 
के लेखदः ने अपने कई विद्यार्थियों के साथ इन घाटियों से बहुसस्यक प्राचीन शिल/गृहो 
को ढेँ.ढ निकाला है। अनेक प्राचीन स्मारक, मू्तियाँ, पुरालेख और सिक्के मी प्राप्त 
हुए है। अनेक शिलागृहो के स्वरूप वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाष्ड में वर्णित 
दिलागृहो की भाँति हैं। इनमे से अधिकाँश प्राकृतिक हैं जिनमे आदिम मानव रहते थे । 
उन लोगो ने अपने इन आवासो में मानव, पदु-पक्षी, पत्तियों, वाद्ययत्रो, नृत्य, अग्नि-पुजा 
आदि के अनेक चित्र मी बनाए। अनेक प्रतीक-चिह्न भी यहाँ अकित हैं। मे प्रतीक नदी, 
इन्द्रध्वज, स्वास्तिक, चत्द्मेरू आदि हैं। इस प्रकार के प्रतीक प्राचीन मूतं-शिल्पो तथा 
मुद्राओ पर भी मिले हैं। शिलागहो में बने हुए ये प्रतीक श्षोध की नवीन सामभ्री प्रदान 
करते हैं । इधर मैंने मालवा के क्षेत्र मे भी कुछ कार्य कराया है। यहाँ से प्राप्त प्रमाणो 
ते यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मूलतः विक्रम संवतू इस पूरे क्षेत्र १९ शासन करने 
वाले मानव-जनो ने चलाया। मालवों का भारतीय सस्कृति के उत्थान में बड़ा योगदान है । 


मालवो के पदचात्‌ मालवा के क्षेत्र तथा दक्षिण-पुर्वी राजस्थान पर औलिकर 
नामक राजवश का शासन हुआ। इस वश्ञ के प्रसिद्ध शासक यशोधर्मा ने हुण-आक्राता 
मिहिरकुल को परास्त कर दशपुर (आधुनिक मंदसौर) के समीप इस्र विजय के उपलक्ष्य 
मे अपना विजयस्तंमभ स्थापित कराया। हाल मे मालवा में सीतामऊ के पास रिस्थल 
तामक स्थान से एक अन्य महत्वपूर्ण ब्राह्म लेख मिला है। उसमें हूणो के एक अन्य 
आक्रमण का तथा हुणो की पराजय का उल्लेख है। इस नवीन लेख मे औलिकर वंश 
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का वर्णन मिलता है तथा उसके शासक प्रकाशधर्मा की उपलब्धियों की चर्चा भी । 
इस वश् ने वैदिक परम्परा को आगे बढाने में बड़ा कार्य किया। 


मालवगण तथा औलिकर शजवश्ञ के अलावा मौखिर वंश का इस क्षेत्र तथा आस- 
पास के भूमाग से संबन्ध था। कोटा, नादसा आदि स्थानों से मौखरियों के अनेक लेख मिले 
हैं। वे अमणशील थे और म्रमण करते हुए गया तक पहुँच गये थे । गया के पास बराबर 
पहाड़ी पर उनके लेख्न प्राप्त हुए हैं, जो ईसा की तीसरी शतान्दी के हैं। पुन: वे लोग 
मध्य-प्रदेश के मेकल जनपद में चले गये। यह स्थान आधुनिक मध्य-प्रदेश का 
शहडोल-सीधी क्षेत्र था। हाल ही मे उनका एक ताम्रपत्र सीधी जिला के शकरपुर नामक 
स्थान मे मिला है। एक शिलालेख मध्य प्रदेश के नर्रातहगढ के समीप (जिला-राजगढ़) 
से प्राप्त हुआ है। इस लेख से पता चला है कि लगभग ५०० ई० में मौखरियों की 
एक ज्ाखा का ज्ञासन मध्यप्रदेश के परिचमी क्षेत्र पर था। इस वह् के तत्कालोन 
राजाओ ने नरसिहगढ के रामीप पहाड़ी क्षेत्र मे मौयं शासक अक्षोक के समय में निर्मित 
बौद्ध विहार का उद्धार कराया। वैदिक धर्मानुयायी मौखरियो के द्वारा बौद्ध धर्म 
की रक्षा के लिए निष्पन्न कार्य यह द्योतित करता है कि प्राचीन भारत में धामिक 
सहिष्णुता की भावना बड़े रूप में विद्यमान थी। लेख में गोखरि शासक का नाम 
अपराजितवर्धनू तथा उसके पिता का नाम त्रेलोक्यवर्धनू दिया है। मालवा से मोखरि 
कन्नौज गये जहाँ उन्होंने अपना केन्द्र स्थापित किया। कह्नौज-बश में ईशानवर्मा आदि 
कई बड़े शक्तिशाली शासक हुए। इनके पराक्रम एव प्रभाव का ही परिणाम था कि वर्धन 
वह्ष के शासक अ्रभाक्रवर्धन ने मौखरि वश से वेबाहिक-संबन्ध स्थापित किया। उसने 
अपनी पुत्री राज्यक्शी का विवाह मोखरि-राजा ग्रहवर्मा के साथ किया। 


इधर कर्पिल के पास झिझौटा नामक स्थान से कुछ दिन पहले एक नया शिलालेख 
प्राप्त हुआ है, जों गुजर प्रतीहार राजा मोजदेव का है। यह लेख सस्कृत में है और 
हरे पाषाण पर उत्कौर्ण है। इसमे महाराजा मोज के अमात्य द्वारा किये गये घामिक 
कार्यों का विवरण मिलता है। 


कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश के राजगढ़ नगर से कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम का 
सोने का एक सिक्का भिला था। उस पर अग्रभाग पर वेदी में हवन करते हुऐ कनिष्क 
को दिखाया गया है और पृष्ठमाग पर भगवान्‌ बुद्ध की खडी हुई आकृति है। यूताती 
लिपि में एक ओर उपाधियोसहित कनिष्क का नोम अकित है ओर दूसरी ओर बुद्ध का 
नाम यूनानी मे “बोड्डो' दिया है। 


मध्यप्रदेश के महेशपुर (जिला सरगुजा) नामक स्थान से ब्राह्मी में अभिलिखित 
झिलापट्ूट मिला हैं। इसका समय ईसवी नवो शी है, जबकि ब्राह्मी से नागरी लिपि का 
विकास आरम्म हो गया था। 
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लेख से कलचुरिवंश के तीन शासको का पता चला है--युवराज, उसका पृत्र 
आदित्यराज तथा तत्पुत्र लक्ष्मणराज। ये तीनो कलचुरियो की प्रमुख डाहल शाखा के 
थे, जिसकी राजधाती त्रिपुरी (जबलपुर के समीप) थी। इस नये शिलालेख से कलचुरि- 
इतिहास पर नया प्रकाश पडा है । 


मंदसौर जिला के हिंगलाजगढ़ नामक स्थान से पिछले कई वर्षों में लगभग आठ 
सौ पाषाभ प्रतिमाएँ मिली हैं। उनका समय ईसवी छठी से ग्यारहवी शती तक है । 
इस नवीन खोज से ज्ञात हुआ है कि उक्त स्थान, शिव तथा शक्ति-पुजा का एक बडा 
केन्द्र था, जहाँ दीर्घाल तक मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण होता रहा । कला के 
चारुत्व पक्ष एव मृतिविज्ञान के विकास के साथ यहाँ की प्रचुर कलाराशि से यह मी ज्ञात 
हुआ है कि विभिन्न घर्मावलम्बियों मे यहाँ सौहाद तथा समवाय की भावना थी। 


उज्जैन से ई० पूर्व दूसरी तथा प्रथम शती की ताँबे की अनेक महत्वपूर्ण मुद्राएँ 
प्राप्त हुई है। उन॒ पर शिव के अनेक रूप अकित हैं, विशेषतः शिव्र के नटराज रूप को 
अनेक भावों मे प्रदर्शित किया गया है। मध्यप्रदेश के पवाया (पद्मावती) नामक स्थान 
से भी अतेक सिक्‍के प्राप्त हुए हैं जो ई० दूमरी-तीसरी शती के हैं। उन पर शिव 
को दण्ड-फमण्डलु लिए हुए दिखाया गया है| उक्त सिक्‍कों से पता चला है कि कला 
में शिबर के नटराज-माव का उद्भव उत्तर भारत भें हुआ। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र 
से शिव की कतिपय मूर्तियाँ अष्टमुली मिली हैं।ये शिव के 'विमव-रूप” की द्योतक 
हैं। हाल मे मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में संगमग्राम (वर्तमान ताला) से शिव की एक 


अष्टमुली अद्भुत पाषाणमूर्ति मिली है, जो विज्ञालता तथा नवीत प्रतिमा-लक्षणो 
के आधार पर बेजोड़ कही जा सकती है। 


( 4 ) 


प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य और गुरुकुल 
प्रणाली 


नल्ज्जा० मुपेशचस्य सहसेना 


अस्तावना : 


स्वतत्र भारत मे १६४७ के पच्चात भी शिक्षानीति न्यूनाधिक वही 
रही है जो कि ब्रिटिश शासनकाल में १८३५ मे प्रारम्म की गई थी। इस नीति 
में कुछ परिवर्तत १६६८ के वर्ष में किये गये जिससे कि भारत का आधुनिकीकरण 
किया जा सके और विज्ञान की प्रगति से हमारे देशवासी पूरा-यूरा लाम उठा सके। 
किन्तु स्वतत्रताप्राप्ति के ३६ वर्ष पश्चात्‌ भी शिक्षा, देश की बर्तमात आवश्यकताओं 
की पूति -स्वदेशीय ओर अतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे--प्रूर्ण करने असमर्थ रही है। बत 
हमारे देश में १६९८४ से एक बार फिर राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए विचार- 
विमर्श प्रारम्म किय्रा गया है। दूसरे यह प्रशइत स्वाभाविक है कि इस प्रकार शिक्षा 
में बारबार परिवर्तत लाते के लिए विचार क्यो उठता रहा है? समवतः 
इसका एक कारभ यह है कि इसके उद्देश्यो को ध्यान मे रख कर शिक्षाप्रणाली का 
निरूपण नही किया गया है। यह शिक्षा कब, कसी और कितनी होती चाहिए, आदि 
विषयो को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम 
प्राचीन के सदर्म मे इसका पुनरावलोकन एवं परवद्धंन करने का प्रयत्न करे। परल्तु मैं 
यहाँ समय को ध्यान में रखते हुए केबल गुरुकुल प्रणाली के सदर्भ मे उद्देश्यों पर 
संक्षेप मे विचार प्रस्तुत करूगा। 


यहाँ शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा से पूर्व हमारे लिए राष्ट्र और शिक्षा जेंसे 
शब्दों का अर्थ भी जानना अति आवश्यक है। 


राष्ट्र 


राष्ट्र की परिमाषां एक भौगोलिक राजनीतिक हकाई के हूप में देता बड़ा 
सरल है, परन्तु आज भारत जैसे विविषता वाले देश मे राष्ट्रीयमावता की जांग्रत 
रखना कठित कांये हो गया है। तथापि इसमें संदेह नहीं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूधि 
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इसकी आधारक्षित्रा सांस्कृतिक एकता को आज तक बनाये रखने में सफल हुई है। इस 
संस्कृति के जन्मदातः आरयों की ही हम सन्तान हैं जिनकी प्रजातियों के नाम पर ही हमारे 
देक्ष का नाम आयेवर्ते पड़ा। फिर भी कुछ शकाएँ उनके मूलनिवास हथान को लेकर 
इस क्षेत्र मे उठती रही हैं। पुरातत्वज्ञास्त्री डी० पी० एस० द्वारिकेश ते १६७६ मे 
मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ क्षेत्र की खुदाइयो भे ऐसो ग्रुफाओं को खोज निकाला जहाँ 
आरयों के निवास और उनके देवी-देवताओं के स्पष्ट अकन मिले हैं। यह ६०० वन 
मील क्षेत्र मे फैली हुई है। यहाँ प्राप्त चित्रों में वैष्णव, शव व तात्रिक मतो और आर्यों 
के सुर्यं उपासना के आठो प्रकार के चित्र मिलते हैं। इन चित्रों से सुय॑े और चर्द्र 
सिद्धान्तो के साथ ज्योतिष के गणित सिद्धान्तों की जामकारी का भी पता चलता है। 
इन गुफाओं का समय तेईस हजार ईसा पूर्व आका गया है। उनके अनुसार आज यहाँ 
निवास करने वाली सेअर और सहरिया जातियाँ रामायण की शबर जाति थी। इसी 
प्रकार कुछ चित्रित गुफाएँ भीमबेटका से १६५६ में खोज निकाली गई' थी जिनकी एक 
रिपोर्ट १६७७ मे पुरातत्व विभाग ने छापी थी। इनका समय ४००० से १०,००० 
ई० पूृ० आँका गया था। स्पष्ट है कि इस प्रकार आर्यों के मूल के सिद्धान्तो पर चल 
कर ही आज हम “जननी जन्म भूमिशच स्वर्गादपि ग्रियसी” के सिद्धान्त का पोषण कर 
सकते हूँ ओर यह सब तभी सम्भव है जब कि हमारी शिक्षा प्राचीन सस्क्ृति और इतिहास 
की पृष्ठभूमि में भविष्य के विज्ञान ओर तकनीक की अपनाये | इसी तथ्य में निहित 
है राष्ट्र का स्वरूप ओर उसकी सच्ची परिभाषा। इसके साथ ही हम इस सच्चाई से 
मी विमुख नहीं हो सकते कि मारत मे सेकड़ो-हजारो वर्ष पू्द से विदेशी आक्रमणकारी 
आते रहे ओर उनमें मरे बहुत से यही के निवासी हो गये। अत. आज आवश्यकता इस 
बात को है कि भारत का प्रत्येक स्थायी तिवासी इस भूमि को अपनी मातृथभूमि माने 
ओर किसी मो प्रकार के विदेशी प्रचार से प्रभावित न होते हुए, तननमत और घन से 
इस भूमि को समपित रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति नि.सदेह शिक्षा के माध्यम से हो 
सकती है और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सकता हे जो सब प्रकार से सभक्त हो। 


शिक्षा: 


अब हम शिक्षा शब्द पर मी कुछ विचार कर लें। युकरात के अनुसार-- "शिक्षा 
का अथे है--ससार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो कि प्रत्येक 


मानव के मस्तिष्क में स्वमावतः निहित होते है।” परन्तु हमारी दृष्टि मे शिक्षा केवल 
स्वमान्य विचारो तक सीमित रखा जाने वाला शास्त्र नहीं। 


हम भारतीयों के लिए शिक्षा शब्द बिश्षेष महत्व का है जिसके माध्यम से बालक- 
बालिका को जन्म से सम्पूर्ण मानव बनाना है। अब प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण मानव से 
क्या तात्पयं है। मनुष्य वह प्राणी है जो मनन कर सकता है। अतः बहू स्वयं के लिए, 
परिवार व समाज के लिए इस योग्य बत सके कि उसका विकास हो-मौतिक व 


( ॥6 ) 


आत्मिक। ऐसे सर्वांगीण उपयोगी भनुष्य का निर्माण शिक्षा द्वारा ही हो सकता है 
अन्यथा नहीं । छ्षिक्षा कुम्हार के उस चाक की तरह है जिस पर रखी मिट्टी के थूम्त् 
से मनचाहा बत॑न तैयार किया जाता है, अन्तर केवल इतना है कि एक ही प्रकार से 
प्राप्त शिक्षा से भिन्न प्रकार के मनुष्य बन सकते हैं, जिसका मुख्य कारण ईश्वरप्रदत्त बुद्धि 
का अन्तर है। निस्संदेह मनुष्य बिना सुमुचित शिक्षा ज्ञान) के कुछ भी प्रगति नहीं 
कर सकता। विकास के लिए कुछ आधारभूत ज्ञान (शिक्षा) आवश्यक है--उदाहरण 
के लिए जिस प्रकार शब्दों और वाक्‍यों का ज्ञान अक्षरज्ञान के बिना नहीं ही 
सकता, वेंसे ही यह मानता पड़ेगा कि शिक्षा की एक निदिचत दिशा के-बिता 
मनुष्य की गुप्त शक्तियों को प्रकट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वास्तव 
में शिक्षा कोई बाहर से दूंसी जाने वाली वस्तु नहीं है। मनुष्य को बुद्धि समझने के 
लिए दी गई है और ज्वानेन्द्रियाँ ज्ञानप्राप्ति के लिए। जब तक जीव और शरीर का 
सम्बन्ध है, यह ज्ञानप्राप्ति और ज्ञानइंदि की शखला बराबर जारी रहनी भाहिए। 
अत आधुनिककाल में शिक्षा के नवीन उद्देश्य खोजने की अपेक्षा उसकी सही दिशा 
खोबनी होगी जिससे हम विश्व में अपना स्थान बना सर्के और मच्ययुमीन “क्रृप 
मण्डूक” की स्थिति से बच सकें। इसके साथ ही हमें यह मी नहीं भूलना हैकि 
विरासत में हमे जो सस्कृति हजारों वर्षों के तप और ज्ञान से मिली है वह भी नष्ट 
न हो जाये और हम अपनी जड़ों को स्वयं हो न काट देवें। स्पष्ट है कि हमें चाहिए 
कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सॉस्कृतिक घरोहर को बिस्मृत न करते हुए, नवीनतम 
उद्देश्यो की पूर्ति हेतु गुरुकुल प्रणाली मे आवश्यक आधुनिक परिकरत॑नों के माध्यम से 
नयी राह खोजें । 


प्राचीन परम्परा कला उद्देदय--चरित्र निर्माण : 

भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात पर गौरव कर सकता है कि हमारा 
देश ईसा पूर्व ५,००० वर्ष से मी पूर्व सास्कृतिक, राजनतिक, सामाजिक और आधिक 
दृष्टि से समुन्तत था। ससार मर मे जिस समय ऐसे साहित्य की परिकल्पना भी नहीं 
थीं उस समय भारत में ऋग्वेद तथा अन्य ग्रन्थों का निर्माण हुमा । आंज 
का प्रत्येक भारतीय उन सिद्धान्तो-विचारों से चाहे सहमति वही भी रखता हो तथापि 
उनसे प्रेरणा लिए बिना नहीं रह सकता। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचराहट नहीं 
कि यदि हम अपने को ऐतिहासिक परम्पराओ-सिद्धान्तों से अनावश्यकरूप से पृथक 
कर ले तो सम्मवतया हमारा अस्तित्व ही ख़तरे मे पड़ जायेगा। इसके साथ ही दूसरों 
से हमे वह सब अपना लेना चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को हिलाए 
बिना प्राप्त हो सकता हो। नि.सवेह हम पहले प्राचीन सिद्धान्तों और परम्पराओं को 
परस लें जिन्होने उत्तम शिक्षाव सिद्धान्त दिये जो किसी काल अथकदा देश मे बांघे 
नहीं जा सकते, परन्तु वतंमान के सदर्म मे फीके पड़ते दिखाई देते हैं। हमें 
तंत्तरीयोपनियद्‌ के इस बानय--“भप्रान्मक्माक॑सुचरितानितानि त्वयोपास्याति नौ 
इताराणी,” अर्थात्‌ “माता-पिता, आचार्य अपनी सन्‍्तान और शिक्ष्यो को सदा सत्य 
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उपदेश करें और यह भी कहें कि जो हमारे धर्मगुक्त कर्म हैं उनको ग्रहण करें 
और जो-जो दुष्ट कर्म हों उनका त्याग करें” की भाँति, परिवर्तत को लाने अथवा 
स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए । 


भारतवरष में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम त्रेता युग से चले आने का कारण भी 
यही है कि वह वैदिक सिद्धान्तों के मात्र पोषक ही नहीं अपितु उनका पालन करने 
वाले भी थे। किन्हीं भी भहान चरित्रों की जीवनी उठा कर देख लें तो पता चल 
जायेगा कि उन्होंने अपने जीवन को उत्तम आदझ्शों वाला बनाने का सदयत्न किया है। 
परन्तु क्या सब कुछ व्यक्ति स्वतः एक स्थिति अथवा आयु का होने पर कर सकता 
है-तो उत्तर होगा- कदापि नहीं। किसी भी आदर्श पर चलना अंगारो पर चलने जैसा 
है और यह भी एक सतत्‌ अभ्याप्त का परिणाम होता है। इसलिए हमारे ऋषियो, 
मनीषियों ने कहा है कि बालक को जन्म से ऐसे वातावरण में विकसित होने का अवसर 
प्रदान करना चाहिए कि यह स्वयं और समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्तित्व के रूप 
में बढ सके । क्या व्यक्तित्व का विकास विद्यालयों में पूरा हो सकता है ? क्या भारत जंसे 
देश में पद्िचम के सिद्धान्तो पर आधारित शिक्षण से हम अपने उद्देश्यों को पा सकते 
हैं? इन प्रश्नो का उत्तर हाँ या न में देना न तो सम्भव है और न ही उचित। इसका 
मुख्य कारण यह है कि काल और स्थान के कारण कुछ परिवतंत आवश्यक हैं, परन्तु 
आधारभूत तत्वों को--विचारों को, ब्िद्धान्तो को त्याग कर हम बढ़ परिणाम नहीं पा 
सकते जो कि इतिहास की दृष्टि से भी आवश्यक हैं। सम्भवतः इन्हीं सब परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखते हुये हमारे लिए झतपथ ब्राह्मण का यह शाक्‍्य आज भी 
महत्वपूर्ण है “मातृमान्‌ पितृमानाचायंवान्‌ पुरुषों वेद” अर्थात जब तीन उत्तम शिक्षक- 
एक माता, दूसरा पिता, और तीसरा आचार्य द्वो तमी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है। जिस 
संतान के माता-पिता विद्वान हों और श्षिक्षा को प्रतिबद्ध हों तो उस बालक का 
भविष्य स्वतः उज्जवल होगा । 


निःसदेह जब हम इस दृष्टि से विचार प्रारम्भ करते हैं तब प्राचीन गुरुकुल प्रणाली 
की ओर हमारा ध्यान जाता है। हमारी संस्कृति के आदर्श मर्यावापुरुषोत्तम राम और 
योगिराज कृष्ण दोनों ने गुरु के समीप रहकर ही वेद और अन्य शक्षास्त्रों का अध्ययन 
सामान्य विद्यार्थी के रूप मे किया था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार वर्तमान 
यु के पथप्रदर्श महर्षि स्वामी दवानन्द सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मुलहंकर 
था, का जन्म श्री कर्षश जी तीवारी के धर टंकारा ग्राम में हुआ था और उनका पद ब्रिटिश 
राज्य के राजस्व कलक्टर का था परन्तु उनकी शिक्षा सामान्यरूप से वेदाघ्ययन से 
प्रारम्भ हुईं। गृहत्याग के पश्चात्‌ दण्डि-स्वांमी ब्रेजानन्द के संमीप रहकर क्रिस 
प्रकार शिक्षा व पुर प्रप्तारशा भी अन्य प्षिष्यों की भाँति उन्हें मिली, यह 
इतिहासप्रस्तिद्व- है। उन्ही से प्रेरणा लेकर स्वामी श्रद्धाननद और स्वामी दर्शतानन्द ने 
मुस्कुल शिक्षा प्रभाली को वर्तमातरूप में विकसित कियाँ। निःसंदेह यह ऋषि कपिल, 
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कणाद और गौतम के आश्रमों का ही दृहद रूप था। १६वीं शताब्दी में जिस मुरकुल 
प्रणाली का मृत्रपात हुआ उससे शिक्षाक्षेत्र में एक बड़ी क्रान्ति आई जिससे जनता का 
ब्यात पुस्तकीय शिक्षा के साथ-साथ चरित्रतिर्माण की ओर गया। युरुकुष की शिक्षा 
प्रणाली की विशेषता भी यही है- आश्रमवास तथा चरित्रनिर्माण। समाजवाद की स्थापना 
हेतु यह एक अच्छा रास्ता है। आश्रम मे रहकर दिक्षाप्राप्ति के पद्चात्‌ जब बरह्मचारी 
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो मानो बृढा आचाय॑ कायाकल्प करके नवयुवक के 
रूप भे समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते के लिए अबतीर्ण हो गया हो। चरित्रतिर्माण 
में गुरुकुल प्रणाली सर्वाधिक लामकारी सिद्ध हुई है क्योंकि गुर के समीप रहकर छात्र- 
छात्राओं के रहन-सहन, निबास, दिनतर्या, मोजन-वस्त्र आदि सम्री कार्य सादगी एवं 
नियमपूवक होने कारण उनमें सहिष्णुता आती है। क्षरोर की तरह उनके मन को भी 
शुद्ध, पवित्र बनाने का प्रयत्न किया जाता है। मनु के अनुसार वेदिक विद्ान्‌ यदि चरित्र- 
हीन हो तो वह सच्चरित्र व्यक्ति से उत्तम नहीं है (द्वितीय €७ ओर ११८)॥। वार्तालाप 
और सत्संग में रुचि रखता हस क्षिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। सक्षेप मे गुरुकुल का 
स्तातक सादा जीवन और उच्च विचार रखने बाला होता है। यह चारित्रिक विकास का 


एक सोपान है जो कि स्वत ही राष्ट्रीय की भावनाओं को जन्म देने वाला ही नहीं 
अपितु उनको प्रबल बनाने का भी कार्य करता है। 


व्यक्तित्व का विकास : 


शिक्षा चारित्रिकविकास के साथ-साथ ब्यक्रितत्व के विकास के उद्देश्य से ही 
दी जानी चाहिए। अनुष्य का बहुमुखी विकास जीवनयापन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। प्राचीन शिक्षाप्रंगाली भे व्यक्तित्त के विकास के लिए स्वभाबिक रुप से ज्ञान दिये 
जाने की व्यवस्था! थी। शिक्षा के अतिरिक्त गुरुकुल में रहकर शिष्य ने केवल देनिक 
कार्यों का अम्यस्त हो जाता था अपितु वह दस्तकारी के कार्य मी करता था। इस प्रकार 
बह श्रम के महत्व को भी भली-माँति जान जाता था। 


शिक्षा की उपादेयता : 


राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों मे उसकी उपादेयता मूलस्थान रखती है। शिक्षा निःसंदेह 
उपयोगी होनी चाहिए अन्यथा उसमे लगाया गया समय ओर घन अनुप्योगी सिद्ध होने पर 
उसकी आवश्यकता को ही चुनौती देता प्रतीत होगा। आज शिक्षा धनोपार्जन के लिए 
होती है और घन से मनुष्य अपनी मोतिक पिपासा श्ान्त करता है, वही उसकी प्रथम 
आनइकता है-उपादेयता है। हममें से कोन नहीं जानता कि ऐस्री स्थिति १६७० के 
ददाक में भी देखने को भिल्री थी अबकि कन्वोकेशनो के अवसर पर प्रत्येक विश्व- 
विद्यालयों के छात्रों ने ऊंची आवाज में 'डिग्रियो के महत्व को नकारते हुये रदुदी 
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कागज के टुकड़े की सुंजा दी थी ओर कहीं-कहीं पर उन्हें फाड़ मो डाला था। स्पष्ट है के 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से संघर्ष करने से ही होती है, नक्कि डिग्री प्राप्ति 
सें। अतः सामाजिक औौर आधिक समृद्धता के लिए यह आवश्यक है कि यह भौतिक, 
बोद्धिक, और अनुभूतिक विकास के लिए संतुलितरूप में सतत॒यलश्ील रहे। प्राचीन 
काल में इसी तथ्य को “धर्म, अथं, काम और मोक्ष” शब्दों में समेट कर प्रस्तुत किया 
गया जिसमें चारों उद्देश्यों का महत्व एक-दूसरे पुरुषार्थ से किसी प्रकार मी कम 
नेंद्री बताया। अस्तु शिक्षा किसी एकं-दो अथवा चार-छः उद्देश्यों को लेकर नहीं 
दीजा सकती। वह तो मनुष्य के सर्वागीण विकास का एक अग है। यह बात दूसरी 
है कि दसवीं कक्षा अथवा बारहवीं कक्षा के बाद विशेषरूप से आप डाक्टर, इंजीनियर 
अथवा अन्य विशिष्ट छालाओं के अध्ययन हेतु केवल उसी विषय की शिक्षा दें परन्तु 
नींव के समय आप एक बहुमुखी सर्वांगीण शिक्षा देना चाहेंगे और इसके लिए किसी 
नवीन प्रणाली का खोजना, पाठ्यक्रमों को बनाना जज केवल इसलिए चर्चा का 
विषय बने गया है क्योकि विश्वसमाज के अनुरूप हम अपने देश को आगे बढाना 


चाहते हैं । 


परन्तु क्या हमें सर राब्ट पील के १८३४ की टॉमबर्थ उदधोषणा से क्षिक्षा 
नही लेनी चाहिए कि बदलाव उसी समय और उतना लाना श्राहिए जितना अत्यन्त 
आवश्यक सिद्ध हो ॥आज की विज्ञान की शिक्षा और दूसरी ओर कला के विषय 
एक दूसरे से विरोधाभास उत्पन्न नहीं करते, वरन्‌ प्रत्येक का अपना क्षेत्र है। आज के 
विज्ञान ने जहाँ मनृष्य को सुल-सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता दी है, वही कुछ 
ऐसी जटिल समस्याओं को भी जन्म दिया है जो कि आधुतिक शिक्षा को ही 
परिणति है। निःसंदेह प्राचीन विद्या इससे भिन्न थी जो कि अध्यात्म की ओर ले जाने 
वाली थी । शिक्षा जीवनोपयोगी और “मात्सन्याव” से बचने का साधन प्रदान करती है 
तो विद्या मनुष्य को मनुष्य बनना सिखातो है -अर्थात “मनुमव” | शिक्षा का यही 
उत्तम उद्देश्य है भौर मौतिक तथा भ्रध्यात्म का समन्वय ही आज की आवश्यकता 
है। अतः अन्त में मैं यही कहना उचित समझूगा कि बतंमान को उचित विशा, शिक्षा 
के प्राचीन उद्देश्यों के पालन करने से ही मिल सकती है। 
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प्राचीन भास्तीय शिक्षा के उद्दे इथों की 
दार्रनिक पीठिका 


--डा० जयप्लंकर मिश्र, रीडर 
इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप अत्वस्त ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित और 
सुनियोजित था, जिसमे व्यक्षि के लौकिक और पारलोकिक जीवन के उत्थाव के लिए 
विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के निर्माण 
तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों को निष्पन्न करने के लिए शिक्षा की नितान्त आवश्यकता थी। 
वस्तुत, मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बोद्िक उत्कर्ष शिक्षा के ही माध्यम से 
सम्मव माना जाता रहा है। शिक्षा से मनुष्य का जीवन प्रजासम्पन्न, परिष्कृत और 
समुन्नत ही नहीं होता, बल्कि समाज भी सात्विक और नैतिक निर्देशों का पालन करता 
हुआ सम्मागें पर चलकर विकसित होता है। मनुष्य का जीवन शिक्षा और ज्ञान से ही 
धर्मप्रवण नैतिक मूल्यों से युक्त, उच्च आदर्शों से संवलित और बहुमुखी व्यक्तित्व से युक्त 
होता है। विद्याजन से व्यक्ति आत्मनिर्मरता तो प्राप्त करता ही है, साथ ही परिवार 
ओर समाज के निर्माण मे योग प्रदात करता है। मनुष्य को घामिक दृत्तियो का उत्थान, 
उसके चरित्र का उत्थान, उसके व्यक्तित्व का उत्थान, उसके सामाजिक उत्तरदायित्वो 
का निष्पादन और उसके सास्‍्कृतिक जीवन का उत्थान शिक्षा के प्रधान उद्देश्य हैं। 
शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति मे लगा रहता है। अथर्ववेद 
में विद्या अथवा छिक्षा के उद्देश्य और उसके परिणाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें 
श्रद्धा, मेषा, प्रश्ञा,' घन, आयु और अमृतत्व को सन्निहित किया गया है।! यहाँ हम 
प्राचीन भारतीय क्रिक्षा के उद्देश्नो की दाशंविक पीठिका का विश्लेषण कर रहे हैं। 


(१) भनुष्य की घामिक वृत्तियों का उत्पान 


मनुष्य के जीवन में धािक कृत्तियों का उदात्त और गरिमामय स्थान है, जिससे 
मनुष्य का जीवन मक्ति-प्रवण ओर घमं-प्रवण होता है। इम प्रकार की मावना भारतीय 
समाज में प्राचीनकाल़ से रही है। विद्यायियों के जीवन में मुक्ति, धर्म, शुद्धता और 
बवित्रता की मावना का आरोपण शिक्षा के माध्यम से होता रहा है। ब्रह्मबारी द्वारा 
देनंदिन क्रिया, संध्योपासना, श्रतों का अनुपालन, धर्मंसमन्वित उत्सव आदि का अनुगमन 
उसकी धार्मिक दृत्तियों के उत्थान में शोग देते रहे हैं। जीवन के उत्थाव और विकास के 
लिए आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मिक-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो धाभिक 


१--अथवंबेद, १६१।३।११ 
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भावना से ओर सबल होती है। ब्रतों के पालन से संयमी मनुब्य को तिश्चव हो अपने उस 
गुढ स्वरूप का भान होता है जो उसके आत्मविश्वास का कारण होता है।! गुरुकुल में 
रहते हुए अग्नि-परिचर्या के नैत्पिक नियम का पालन ही ब्रह्मचारी का धामिक व्रत था 
और अनुशासन का एक अंग भी ।? मनु के अनुसार शौच, पवित्रता, आचार, स्तान-क्रिया 
आदि अग्तिकार्य और संध्योपासन ब्रह्मचारों का धर्म था। इसके साथ ही उसे धर्म के 
पालन में प्रमाद न करने का निर्देश दिया गया था जिससे उसका धमंनिष्ठ व्यवहार 
बना रहे।* 


गुहकुल अथवा गुरु के साल्निष्य में रहने वाला ब्रह्मचारी निष्ठापुवंक घामिक 
निर्देशों का पालन करता था। अगर उसे किसी बात पर शका होती थी तो गुर उसका 
निवारण करता था। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ऐसे पृच्छा करने वाले ब्रह्मचारी के लिए कहा 
गया है, “यदि तुम्हे कमी अपने करत्त ब्य अथवा सदाचार के विषय मे सन्देह उपस्थित हो 
तो जो बिचारशील, तपस्वी, कत्तंव्यपरायण, कोमल-स्वभाव के धर्मात्मा, ब्राह्मण, विद्वान 
हो उनकी सेवा मे उपस्थित होकर अपना समाधान करो ओर उनके आचरण और उपदेश 
का अनुसरण करो। इसी प्रकार उन व्यक्तियों के प्रति, जिन पर रोष और आरोप किया 
जाता हो, अपने व्यवहार में तुम्हे ऊपर बताए गए गुणों से युक्त ब्राह्मण, विद्वानों के 
व्यवहार का ही अनुसरण करना चाहिए ।”4 


सामान्यतः विद्यार्थी के लिए संध्या-वादन, पूजा-पाठ, थनान, सच्चरित्रता आदि 
धर्म के अन्तगंत गृहीत किए गए हैं। सत्यमाषण भी प्रमुख माना गया था और यह कहा 
गया था कि सत्य न बोलने से सभी धर्मों का क्षय हो जाता है।* शिक्षार्थी के विभिन्न 
नियम घर्ममुलक प्रद्ृत्तियों के विकास में सहायक होते थे। इन्ही नियमों के आधार पर 
१- रक्ष्मिमाला, १०३, ब्रताना पालनेनेव तदयूढमात्मदर्शनम्‌ । 
जायते यमिनां नूनमात्मविश्वासकारणमु ॥ 
२३--छा०उ०, ४॥१० १, उपकोशलों हू वे कामलायन: सत्यकामे जाबाले अक्षदर्यमुपास। 
तस्थ हू द्वादश वर्षाष्यग्तीनु परिच्रचार ॥ 
३- मनु० २६६, उपनीय ग्रुरः शिष्य शिक्षयेच्छोचमादित: । 
आवचारभग्निकार्ग च संध्योपासनमेव न ॥ | 
े तैब्उ०, ै११, "*'र धर्म चर ******०** चर्मान्त प्रमदितव्यभु । 
४--तै०उ०, १(११, अथ यदि ते कमंविचिकित्सा वा दृत्तिविचिकित्सा वा स्पातु, ये तंत्र 
ब्राह्मण: सृमर््निनों युक्ता आयुक्ता आलूक्षा ध्ंकाया: स्थु यथा ते तम्र वर्तेरनू, 
तथा तत्र वर्तेवा. । अथाम्यारव्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मण: संमक्षिनों भुक्‍्तां आयुक्‍ता 
आलुक्षा धर्मेकामा: स्यु:, यथा ते तेषु बतरन्‌ तथा तेषु वर्तेथा:। 
५--अमृतमन्यन, १५॥४, सर्वे शर्मा: क्षय यान्ति यदि सत्य ने बिधते ॥ , 


(2), 


विद्यार्थी लौकिक और पारलौकिक जीवन को उदात्त बनाने और विभिन्न उत्तरदायित्वों को 
सम्पन्न करने में सक्षम होता था। वह आध्यात्मिक जगत के विवथ में जानने का प्रयास 
करता था तथा उसके निमित्त सात्त्विक जीवन को और तवःशील करता था। अतः मनुष्य 
के जीवन में तप, दान, आजंव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन अनिवार्य माने गए! 
क्योंकि धर्ममूसक प्रवृत्तियाँ इन्ही तत्वों से प्रेरित होतो थी तथा व्यक्ति इन पर आधरण 
करता था। 


दांदोग्य उपनिषद्‌ में धर्म के तीन स्कन्ध अथवा आवार-स्तम्म बताए गए हैं। 
यज्ञ, अध्ययत और दान पहला स्कन्ध है । तप अर्थात्‌ कष्ट-सहिष्युता ही दूसरा स्कत्प है। 
आचारये-कुल (गुरुकुल) में रहते हुए अपने शरीर को अत्यन्त क्षीण कर देना तीसरा स्कत्घ 
है। इनका अनुगमन करने वाले पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं ।? 


(२) मनुष्य के चरित्र का उत्थान 


मनुष्य के चरित्र का उत्थान झ्लिक्षा का दूसरा उद्देश्य माना जा सकता है। इसके 
अन्तर्गत व्यक्ति नैतिक क्रियाएँ सम्पन्न करता हुआ समा का अनुसरण करता था। 
चरित्र ओर आचरण का इतना बड़ा महत्व था कि समस्त बेदों का ज्ञाता विद्वान 
सच्चरित्रता और सदाचरण के अभाव में मानवीय नही था, किन्तु केवल गायत्री मंत्र का 
जाता पंडित अपनी सच्चरित्रता के कारण मानतीय और पूजनीय था ।* वस्तुत: सज्चरित्रता 
मनुष्य का भूषण मानी गई है। आचार-सम्पन्न और चरित्रवान्‌ व्यक्ति अभितन्दनीय था 
तथा आचरणहीन ओर चरित्रहीन व्यक्ति निन्‍्दतीय । सत्कर्मों से ही चरित्र का उत्थान 
माना गया यथा। ये सत्कर्म नतिक मूल्यों से हो संचालित होते भे। शिक्षा-भवधि में ही 
मनुष्य के आचरण और चरित्र को उल्त करने का प्रयास किया जाता था। समाज के 
अन्य लोगों के साथ उसके सदृब्यवहार की प्रदुत्ति उसके चरित्रोत्पान में सहायक तत्त्व थी। 
सहिष्णुता और सौहांद, सत्यनिष्ठा और नेतिकता तथा सदाचरण ओर आदर्श मनुष्य 
के चरित्रोत्यान के प्रधान कारणभूत तत्व थे। अतः घ॒र्मं और चरित्र का जिसमें व्धन 
था, वही पंढित था। शिक्षा के साध्यम से व्यक्ति अपनी तामसी और पराशविक 
प्रवृत्तियो पर निमनन्‍्त्रण० रखता था तथा सत-असत्‌ का भेद कर सकते में समर्थ होता था। 








१--छां० उ०, ३१७४, अथ यत्तयों दानमार्जवर्माईसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा:। 
२--छ्वां० उ०, २॥३१३३, त्यो धमंत्कन्धा: मज्ञोध््ययन दानमिति प्रथम:। तप एवं 
द्वितीया । ब्रह्मचर्याचायकुलवासी तृतीयोप्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेईबसादयन्‌ । सर्वे एे 


पुण्यलोका भवन्ति । | 
३--मबु० २११८, सावित्रोमातसारोइपि वर विप्र: सुयन्त्रित: । 


नावन्त्रितस्त्रिवेदो:पि सर्वाशी सर्वाविक्रमी ॥ 
४-- महाभारत, अनुशासनपत्, १२३२७५ ह 
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जब मनुष्य को सत्‌ का पूर्ण ज्ञान हो जाता था और अपने चरित्र एवं आवरण को बह 
तदनुकूल बना लेता था, तब उसके चरित्र का उत्थान प्रारम्भ होता थां। विद्यार्थीकाल 
में हो शिक्षा की थधोचित्‌ श्राप्ति होती थी तथा चरित्र को तदनुरूप संधटित करने का 
अवसर मिलता था, इसलिए चरित्र का विकास ओर भावी जीवन के विस्तार का वह 
सर्वोत्तम काल था। अपने इस काल में शिक्षार्थी विभिन्न नियमों और निर्देशों का पालन 
सुगमतापुर्वक कर सकता था तथा व्यवहार, सदाचार और शील का अर्थ समझ सकता था। 


ब्रह्मतारी का जीवन सत्य, तप और नियम का जीवन था। इसीलिए कहा गया 
था कि ब्रहमचयं ब्रत को धारण करने वाला हो तेजोमय ब्रह्म (ज्ञान) को घारण करता 
यथा और उसमे समस्त देवता अधिवास करते थे।! समिधा और भेखला द्वारा अपने ब्रतों 
का पालन करते हुए ब्रह्मचारी श्रम और तप के प्रमाव से लोको को समुन्तत करता था ।# 
ब्रह्मचारी का तप और व्यचरण इतना शक्तिमान था कि सभी उसके सम्मुख नत होते 
थे। यह माना गया था कि ब्रह्मचयं के तप्र से राजा राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता था। 
ब्रहचचर्य द्वारा ही आचाय॑ शिष्यो को यथोचित रूप मे शिक्षित करने की योग्यता अपने 
में सम्पादित कर पाता था।* चरित्र और आतन्रभ के उत्पान में ब्रह्मचारी का ब्रत 
अनिवाय था, इसीलिए दिक्षार्थी को 'ब्रह्मचयं-व्रती” कहा गया था। ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए अनिवायरूप से आवश्यक इ 'द्रिय-निग्रह और व्रत-पालन का विचार भी प्रारम्म मे 
ही इसके साथ सयुक्त हो गया था # वस्तुतः चरित्र के उत्थान मे ब्रह्मच्य का मौलिक 
अमिप्राय अर्थात्‌ वेद, अथवा दूसरे शब्दों में, ज्ञान को प्राप्त करना था* जो शाइवत 
और दिव्य था। ठप तो ब्रह्मचर्यं जीवन का आवश्यक महिमामय अग ही था ।९ 
शौच, पवित्रता, आचार, स्नानक्रिया, अग्निकायं और सध्योपासन ब्रह्मचारी के चरित्र 
के आधार-तत्व थे, जिससे उसके चरित्र का उत्थान होता था ।? 


१- अथवंवेद, १११२४, ब्रह्मचारी ब्रह्म ज़ाजद विभत्ति। 
तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु:। 


२-वही, ११५॥३, ब्रह्मतारी समिषा मेखलया | 
श्रमेण लोकास्तपसा पिर्षात्त ॥ 


३--वही, (१॥५।१७, ब्रह्मचर्येंग तपता राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आबचार्थो ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारिषमिच्छते ॥ 
४०“-गोपयद्राह्मण, १२, १-७ | 
५-अमृतमन्थन, १॥१।४५-४६, सर्वेधामपि भूतानां यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । कुटस्थं लाइव 
दिव्य, वेदों वा, श्ञानमेब यंत्‌ ॥ तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मशाब्देन कथ्यते । तदृरिश्य व्रत 
यस्य ब्रहभचारी स उच्चते । 
६-प्रब्नो०, ५३, स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धयां सम्पन्नो महिमानमनुमवतति । 
७- मनु० २।६६, उपनीय गुरु: शिष्य शिक्षयेच्छौज्मादित: । 
आचारमग्निकार्य च सध्योपासनमेव च ॥ 


(24) 


(३) मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्थान 


शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्कर्ष होता था | विभिन्‍ते 
प्रकार के निर्देशों, सयमों और नियमो से मनुष्य का जीवन सुव्धवस्थित होता था, जिनसे 
उसके व्यक्तित्व का विकास होता था। शिक्षाप्राप्ति से ही व्यक्ति विभिन्‍न कर्तव्यों का 
पालन कर सकने में सफल होता था। इससे उसके मीतर आत्म-सयम, आत्मविन्तन, 
आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण, विवेक-मावना, न्याय-प्रवृत्ति और ब्राध्यात्मिक बृत्ति का 
उदय होता था । 


आत्म-विश्वास की भावना से ही व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से होता है । 
प्राचीन मारत में यह माना गया कि शिक्षार्थी मे आत्मविश्वास का होना उसके अ्क्तित्त 
के सर्वागीण विकास का कारण था। अपने कर्मों और उत्तरदायित्दों को आत्म-विश्वाध 
से ही सही ढग से निष्पन्न किया जा सकता था। इसीलिए ब्रह्मचारी मे यह आत्मविश्वास 
जागृत कराया जाता था कि वह भावी जीवन की भयंकर कठिनाइयों में भी स्थिर-मति 
रह सके । इसी विश्वास के साथ वह गुए के सान्निध्य मे रहकर विभिन्‍त नियमों का 
पालन करता और अपने अद्मृुत साहस का परिचय देता था। भविष्य के सकटमय 
जीवन को अपने अनुकूल बनाने में उसका आत्म-बिश्वास ही उसका एकमात्र सहायक 
होता था। शिक्षा प्रारम्म करने के पूर्व जब उपतयन सस्कार होता था उम्मी समय 
उसका आत्मविश्वास जगाया जाता था तथा अग्नि से यह अचंना की जाती थी कि वह 
छात्र पर अपनी दयादृष्टि रखे ओर उसको बुद्धि, मेधा और शक्ति मे दृद्धि करे 
जिससे अगि-शिखा की तरह उसकी विद्या और शक्ति की कीर्ति सभी विद्ञाओ में 
प्रसारित हो। अनेक देवताओं के पूजन के साथ उसमे वह भावना दृढ़ की जाती थी कि 
ये देवतागण उसकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मचारी की चोंट, रोग और मृत्यु के समय सविता 
देवता उसकी रक्षा' करता था ।£ 


ब्रह्मचारी के लिए आत्मसंयम की अपेक्षा की जाती थी। आत्मसयम का अभिष्राय 
आत्मनियत्रण से था। अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की दृष्टि से इन्द्रयों और मन की 
उच्छू खल प्रदृत्तियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखता आत्मसयम था। इसमे व्यक्तित्व 
का उत्कषं स्वाभाविक गति से होता था। गीता में कहा गया है कि सयमयुक्त योग उस 
व्यक्त के ही दु खो को दूर करता है जो यथायोग्य सोनेवाला और जागने वाला होता है।* इस 
तरह ब्रती, नियमित और व्यवस्थित आचरण आत्मसयम का महत्वपूर्ण आाघार था। इससे 





(-मभाग्पृ०सू ०, (५, अय ते इम आत्मा जात वेद, तेन वरद्धृंश्व चेद्धि वद्धंय चारमान्‌ । 
२--आश्व०गृ०सु०, १२०६, देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी स मा मृत । 
३- गीता, ६।१७, युक्‍्ताह्वारविहा रस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । 

युक्‍तास्वप्नावबोधस्य योगी मवति दुःखह्ा ॥ 


(25 ) 


विवेक-मावना और न्याय-स्रदृत्ति का उदय होता था जिससे घामिकता ओर आध्यात्मिकता 
की अभिवृद्धि होती थी। अत: व्यक्तित्व के उत्थान में इन सभी तत्वों का सक्रिश 
योब रहा है। 


(४) सामाजिक उत्तरवायित्वों का निष्पादन : 


शिक्षित होने के कारथ व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक 
निष्पल्त करता था। स्नातक के रूप में वह अपने ही हित का ध्यान नहीं रखता था 
वल्कि वह अन्यान्य जिन्नासु विद्याथियों को निःशुल्क विद्या भी प्रदान करता था। वह 
अपने कर्म करते हुए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा छू रखता था। पुत्र, पति ओर पिता 
के रूप में वह अपने विभिन्‍न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करता था। विद्यार्थी के समावर्त्तन 
समारोह के उपदेश मे उसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया 
यया था, “सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना। स्वाध्याय में प्रमाद न करना। 
काचाये की दक्षिणा दे देने पर सन्तति-उत्पादन की परम्परा विच्छिन्त न करना । सत्य 
से न हटना । धर्म से न हटना । साम-कार्य में प्रमाद न करता । महान्‌ बनने के शुमअवसर 
से न चूकना।! पठन-पाठन के कर्ंब्य मे प्रमाद ने करना। देवता और पितरों के 
कार्य (यश और श्राद्ध आदि) से आलस्य ते करता। माता को देवी समझना । पिता को 
देवता समझना। आचाय॑ को देवता समझना। अतिथि को देवता समझना । अस्यान्य 
दोषरहित कार्यों को करना ।! इस कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के अनेकानेक उत्तरदायित्व 
थे, जिन्हें वह शिक्षा-प्राप्ति के बाद सोत्साहू मनोनिवेशपूर्वक निष्पन्न करता था। 


सभी वर्षों ओर जातियों के अपने पृथक-पृथक कम थे, जितको सम्पादित करना 
उनका परमभर्मं था। सबके अपने व्यवसाय थे, जिनके अनुसार वे अपने उत्तरदायित्वो 
का निर्वाह करते थे। क्षिक्षा और शांत के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति 
करता था, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निष्पन्न करता था तथा अपने उहू यों 
को पूरा करने में सलद्ध हो जाता था। कार्य-विभाजन के भनुत्तार सभी वर्णों और 
जातियों के मिनन-मिन्‍न कर्म थे जिनका अनुपालन करना सभी लोगो का कर्त्तव्य था। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बौर शूद्र के अपने विभिन्‍न कर्म थे, जिन्हें वे निष्ठापुर्वक सम्पादित 
करते थे । यद्यपि ऐसे मी उदाहुरण मिलते है जद इन वर्णों के कतिपय सदस्यों ने आपत्तिकाल 





१--तै०उ०, १११, सत्य वद | धर्म चर । स्वाध्यामात्मन्‌ प्रमद' । आचार्वाय प्रिय 
घनमाहत्य प्रजाठन्तु मा व्यवच्छेत्सी: सत्यान्त प्रमदितव्यभु । धर्मान्त 
प्रमदितग्यमु । कुझ्लान्न प्रमदितब्यम्‌ु | भुत्यँ न प्रमदितव्यमु । 
स्वाध्यावप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्याम्यां न प्रमदितव्यमु । 
मातृदेवो मद । पिठृदेवों भव। आचायें देवोमव । अतिथि देबोगव । 
यान्यनवदानि कर्माणि तानि सेवितज्यानि । 


(» ) 





में अपने वर्णयत काय का त्याग करके दूसरे वर्णों के कर्म अपना लिए, जिससे वे अपने 
परिवार ओर समाज के प्रति अपने कत्तंव्य का निर्वाह कर सके । 


(५) सांस्कृतिक जीवन का उत्थान 


शिक्षा और विद्या के माध्यम से मनुष्य के सास्कृतिक जीवन का भी उत्कर्ष 
ट्ोता है। शिक्षा से ही अतीत की संश्कृति वर्तमान में जीती है तथा पहले से चली 
बाती हुई परम्पराएँ जीवन्त हो उठती हैं। अत: अपनी सन्तति को शिक्षा द्वारा ही 
शिक्षित करना ओर श्राचीत सरकृति की ओर प्रदूत करना इसका प्रघान लक्ष्य था। 
बेदिक साहित्य तथा अन्याय विषयों का ज्ञान और उसका प्रसार शिक्षा का प्रधान 
आधार था। वेदों को कण्ठस्थ करना और उन्हें बलपूर्वक मस्तिष्क में सुरक्षित रखना 
तत्कालीन शिक्षार्थी का प्रधान कर्त्तव्य था, साथ ही आयं-सस्कृति का प्रधान उद्देश्य भी । 


सॉसकृतिक जीवन के उन्नयन के लिए ऋण से मुक्ति की अनिवायता मानी गई । 
प्रत्येक द्विज परिवार मे इल तीनों ऋणो की सम्यक्रूपेण पूति करना प्रधान कर्तव्य था। 
बस्तुत ब्रहाचय आश्रव् का पालन कर, व्यक्ति ऋषि-ऋण अथवा सस्क्ृति के प्रति अपने 
कर्त्तत्य से मुक्त होता है, जिस प्रकार यज्ञ द्वारा देव-ऋण से तथा सन्तान (प्रजनन) 
द्वारा पितृ-ऋण से । देव-ऋण, ऋषि-ऋण और बितृ-ऋण, ये तीन ऋण थे, जिनसे 
मनुष्य को मुक्त होना अवश्यमावी था। देव-क्रण से तब मुक्ति मिलती थी, क्षम परिवार- 
समाज में यज्ञ सम्पन्न किये जाते थे। ऋषि-ऋण से छुटकारा ग्रन्थों का सांगोपाग 
अध्ययन करने से मिलता था। पितृ-ऋण सन्तान उत्पन्न करने से उतरता था। इस 
प्रकार मनुष्य के सास्कृतिक जीवन का विकास होता था। 


ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य अत्यन्त 
उदात्त और गरिमामय थे, जिनकी दार्शनिक प्रीठिका अत्यन्त छढ और सशक्त थी। यही 
कारण है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति एक सुनियोजित भर सुव्यवस्थित मार्ग से 
अग्रसर हुई तथा शिक्षा के विभित्त आग्रामों को पराकाष्ठा तक पहुँची । 


न्यू एल-२१, हैदराबाद कर्लोनी 
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 





१--छ७ ब्रा०, १३१५ 


(थ, 


प्राचीन भारत में लकनजीकी शिक्षा 


--अज्ञोक कुमार सिन्हा 
शैलेख तायल, एवं 
रेनु तायल 


प्राचीन मारत उच्चकोटि के विज्ञान और तंकनीक के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन 
भारत की तकनीकी शिक्षा को जानने के लिए उस समय की सामान्य शिक्षा को भी जानना 
आवश्यक है। 


४००० वर्ष ईसा पूर्व सिन्यु धाटी के मोहनजोदड़ो स्थान पते प्राप्त भिट्टी की मोहरो 
पर उस समय की लिपि में कुछ लिखा मिलता है लेकिन यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं 
जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के खण्डहरो से प्रतीत होता है कि उस समय के नगर मवने 
तथा सड़कें निर्धारित योजना के अनुसार बनाये जाते थे। भवन-निर्माण पक्की ईटो से 
होता वा, आदि । इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सम्यता मे तकनीकी का उच्च स्तर था। 


ऋग्वेद से पूर्व मारतीय शिक्षा सम्यता का कोई क्रमिक इतिहास नहीं मिलता। 
यदायपि ऋतेद से पूर्व भारत में द्रविण सम्यता का विकास हों चुका था किन्तु इसके 
अन्तगंत शिक्षा-प्रणाली का कोई प्रामाणिक उल्लेख नही है। इसलिए शिक्षा का आरम्भ 
ऋणग्वैदिक काल से ही माना जाता है। 


व्यवस्थित साधन के अग्ाव में ऋग्वेदिककालीन शिक्षा मौखिक रूप से दी 
जाती थी। पर्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने उपदेश के द्वारा मत्रों को प्रदान 
किया । 


साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो बभूक: । 
तेडवरेम्यों साक्षात्कृत घर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान सम्प्रादु: । 
(निरुक्‍्त १.२०) 


यह ज्ञान रक्षित करके आगे की सन्तति को हस्तान्तरित किया जाता था। वैंदिक- 
कालीन परिवार-स्कूलो का इसी प्रकार यूत्रपात हुआ । ऋग्वंदिक काल मे शिक्षा सुसगठित 
तथा नियमित विद्यालयों मे नहीं दी जाती थी । विद्यार्थी गुरुकुलों अथवा आश्रमों मे 
मुरुचरणो में बैठकर वेदमन्त्रों को उपदेश के रूप में सुनकर कंठस्थ करता था और अपनी 
स्मृति में स्थायी करता था। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। इस प्रकार गुरु तथा 
दिध्य की परम्परा से शिक्षा पीढ़ी दर पीड़ो “श्रुतिजीबो” होकर आगे बढ़ी । ऋग्वेदिक 
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काल में तकतीकी शिक्षा का उल्लेश्व नहीं मिलता है किन्तु इसमें तत्कालीन ज्ञान और 
विचारधारा बीजरूप में निहित थे। 


उत्तरवेदिककाल मे शिक्षा के क्षेत्र मे विकास हुआ । ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों का ज्ञान एक पोढो से दूसरी पीढ़ी मे हस्तान्तरित होने लगा। इस 
काल में लेखनकला का आरम्म हो गया था । 


गुरुकुल (गुरुगृह) परिषद्‌, सम्मेलन, राजाओं के दरबार तथा अरु्य शिक्षण- 
संस्थाओं के रूप में थे। शिष्य की प्रधानता थो। बाद-विवाद, प्रश्नोत्तर, कथा-माषण, 
अन्योक्ति तथा सूक्ति आदि शिक्षण-प्रणालियों का प्रयोग किया जाता था। श्रवण, मनन 
तथा निदिषध्यासन, ज्ञानप्राप्ति की पद्धतियाँ थी | उत्तरवैदिक काल से तकनीकी शिक्षा का 
आरम्म हो चुका था। 


क्रमश: बृहत्‌ ज्ञानराशि को सक्षिप्त रूप में समझने के लिए “सूत्र ग्र्थो” की 
रचना हुई । सूत्रों द्वारा विभिन्‍न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 


उत्तरवेदिककाल में शिक्षा वर्णानुसार दी जाने लगी। ब्राह्मणों को मुख्य रूप से 
वेदों के पठन-पाठन की श्षिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों के लिए “घनु्वोद” का अध्ययन 
अनिबाय॑ था। देश की रक्षा के लिए उन्हे सेनिक शिक्षा में प्रवीण कराया जाता था । 
कौटिल्य के “अथंश्ास्त्र” मे राजकुमारों की शिक्षा के लिए चार विज्ञानो का उल्लेख 
मिलता है .- 


१-- अन्विक्षकी अर्थात्‌ सास्ययोग तथा लोकायत का ज्ञान । 

२-- केद्दों का अध्ययन । 

३-- वॉर्ता -इसमें कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का ज्ञान कराया जाता था । 

४-- दब्डनीति -दण्डनीति में शासन, कानून तथा राजनीति का ज्ञान कराया 
जाता था। 


विशेष विधाओ के लिए विशेष समय भी नियुक्त थे। वध्यों को कृषि, पशुपालन 
तथा व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए गणित, साधारण भूगोल, कृषि, विज्ञान, 
अच्छे-ुरे क्षेत्रों का ज्ञान, खेत बोने-काटने के समय का ज्ञान तथा खेत मे प्रयुक्त खाद 
आदि का ज्ञान दिया जाता था। यह शिक्षा विद्यार्थी प्रधानत, अपने पिता से प्राष्त करता 
था। 


शुद्रो के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नही थी । देश के आथिक विकास के लिए 
उन्हें विशेषरूप से हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी । कताई, बुनाई, वस्त्रों की छपाई 
का काये, अस्त्र-शस्त्र बताना, औजार बनाना, रथ बनाना आवि की शिक्षा दी जाती थी। 
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ये विद्याएँ घरेलू रूप से वंश्षपरम्परा द्वारा ही सीखी जाती थो। इसके अतिरिक्त इन 
विद्याओ को सिखाने के लिए नारट जैसे शिक्षकों का भी उल्लेख मिलता है । 


६००-४५०० ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । बोड्धकाल मे क्षिक्षा के क्षेत्र 
में वर्याप्ट विकास हुआ । बोद्धकालीन शिक्षा “निवृत्ति प्रधान” थी। मठ, मन्दिर, गुरकुल 
तथा बुद्धविहार शिक्षण-संस्थाओ के रूप में थे। विद्यार्थी “बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं 
शरण गच्छामि तथा संघ शरण गच्छामि” का उच्चारण करके शिक्षण-सस्थाओ में ,्रवेश 
करता था । पाठ्यक्रम दो स्तरों मे विश्रक्त्र किया गया था - (१) उच्च शिक्षा, (२) प्रार- 
स्मिक छिक्षा । उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वेद, आयुर्वेद, दर्शन, घर्मे, इतिहास, पुराण, काव्य, 
शब्दविद्या, व्याकरण, ज्योतिष, सामूहिकरविद्या, शकुनविद्या, योग, नक्षत्र तथा तन्तर 
बादि धिद्याओ की छिक्षा दी जाती थी। प्रारम्मिक शिक्षा के अन्तर्गत लिखना, पढ़ना, 
साधारण गणित तथा धामिक आचरण आदि की शिक्षा दी जाती थी | 


इस काल मे प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षण आरम्म हो गया था। लेखनकला का 
भी पर्याप्त प्रचार हुआ। आचाय॑ देशाटन द्वारा शिक्षा का प्रसार करते थे । ये आधाये 
“जरक'” कहलाते थे । 


भुज्युलह्यमानि मद्रदेश में “चरक” बनकर विचरता रहा । 
अंथ हैन भुज्यूलॉहपानि: पत्रच्छ याज्ञवल्कयोति । 
होवाय मद्रेष्‌ चरका: पसंग्रजाम ॥ 

(वृहदारभ्यक उपनिषद्‌ ३.३.१) 


अ्रध्ययन, अध्यापन तथा तदबिद्यसम्भाषा ज्ञानश्राप्ति के उपाय थे | 
तपोपामानुव्यास्यास्याम: अध्ययनम्‌ अध्यापनम्‌ तविद्यसमाषा चेत्युपाया: । 


शने.-शरने: बोद्ध कोसख में मठो तथा गुरुकुलो ने विश्वविद्यालयों का रूप घारण कर 
लिया था। तक्षशिला तथा नालन्दा प्रसिद्ध शिक्षा के केन्द्र थे। तक्षशिला “बिकित्सा” के 
प्रशिक्षण के लिए विशेषद्प दे प्रसिद्ध था। यहाँ के आचाय॑ “आत्रेय” आयुर्वेद के ज्ञान 
के लिए प्रसिद्ध थे । इसके अतिरिक्त यहाँ वेद अष्टादश बिद्याएँ, अटूठारह प्रकार के शिल्प, 
ज्योतिष, कृषि आदि अनेक विषयों का विशेष रूप से अध्ययन कराया जाता था। ऐसा 
उल्लेख मिलता हे कि बनारस विद्यालय के विद्यार्थी उच्च दिक्षा प्राप्त करने के लिए 
तक्षशिला जाते थे। इस विद्वविद्यालय से महान्‌ वंयाकरण पालिनि, सुप्रसिद्ध वेद जोवक, 
अर्थशास्त्र के प्रशेता कोटिल्य, मो साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य मादि बिभूतियों 
ने शिक्षा प्राप्त की थी | 


नॉलन्दा विश्वविद्यालय “बौद्ध संस्कृति” का केन्द्र था। पर्मपाल, चेन्रपाल, गुणमति, 
शीलमद्र बादि यहां के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। सर्वोपरि आचार्य “कुलपति” कहलाता था । 
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मौयंकाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुयी । देश्वाटन द्वारा शिक्षा का प्रसार तथा 
प्रचार किया गया । 'कनिष्क” के काल में “शशिल्पकला” की छषिक्षा को प्रोत्साहन मिला । 


गुप्तकाल में विज्ञान, साहित्य तथा व्यापार तथा कलांकौश्नल आदि सभी क्षेत्रों में 
पर्योप्त प्रगति हुयी । गुप्तकाल में तकनीकी शिक्षा को विशेषरूप से प्रोत्साहन मिला । 
प्रत्येक क्षेत्र मे प्रगति करने के कारण गप्तकाल को “स्वर्णयुग” कहा जाता था। 


प्राचोन भारत में आयुर्वेद (चिकित्साश्ास्त्र) का पर्याप्त विकास हुआ। “अथवंवेद' 
जिकित्साशास्त्र का मारत का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इसमें बहुत-सी जड़ी-बूटियों का विभिन्न 
प्रकार के रोभ-निवारण के लिए उल्लेख है। विषकोढ़, संदक्ष, ज्वर, पाण्डु, सन्निपात, 
रक्तविकार आदि भयंकर रोगों की चिकित्सा के लिए जडी-बूटियो के प्रयोग किये जाने का 
उल्लेख है । अथवंवेद को “तांबिक ग्रन्थ” भी कहा गया है क्योंकि इसमें उन मन्‍्त्रो का 
सन्निवैज्ञ है जिनके द्वारा पुरोहित शत्रु, दिसक पश्चु, मयंकर रोम तथा प्राकृतिक उत्पातों के 
विरुद्ध उनके बिनाझ्ष के लिए आह्वान करते थे । 


आयुर्वेद अथवंवेद का उपांग वेद है। आयुर्वेद को “अष्टाग वेद” भी कहा गया है । 
“तस्यायुवेंदस्यागन्वष्टी तद्य था, कायचिकित्सा, शालायं, शल्यापहतूं के 
विषगदब रोधिक प्रश्ममन, भुतबिद्या कौमारभृत्यक रसायन वाजीकरणमिति ।” 


अर्थात्‌ “आयुर्वेद में कायचिकित्सा, झल्यचिकित्सा, भुतविद्या, कोमारमुत्य, अगद 
रसायन तथा वाजीकरण विद्या का उल्लेख है । 


उत्तरवेविककाल में आयुवंदीय शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षक के द्वारा आयुर्ब- 
दोय ग्रन्थों के पदों तथा इलोकों का धीरे-धीरे पाठ कराया जाता या। 


पदवा्द इलोक था ने च पदपाद इलोका भूय 
कमेणनुसंधेया ...... ... सवेरे पठेत । (सुश्रुत संहिता ३.५४) 


आयुर्वेद के विभिन्न विभागों का पृथक-पृषक अध्ययन कराया जाता बा। एक 
विभाग के विद्यार्थी परामर्श तथा व्यावहारिक ज्ञान से शिक्षा प्राप्त करते थे । एक विकि- 
त्सक के लिए “बहुशोता” होना आवश्यक था अर्थात्‌ जब तक उसे अनेक विद्वानों से शाव 
प्राप्त नहीं हो जाता था तब तक उसे सफलता नहीं मिलती थो । 


#/हक॑ झास्त्रमधीमानों न विद्याच्धास्त्रतिश्रमर्म्‌ । 
तस्मादबहुश्रुत: धास्म विजानीयात्‌ चिकित्सक: ॥ 
(सुथुत संहिता ४, ६-७) 
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विद्यार्थी को चिकित्सा सम्बन्धी दत्त कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जैसे पुष्प के 
रसे और दूसरे विषले द्वव्यों का बनाना, शल्य चिकित्सा, भोजन बनाना, फलों का उपयोग, 
धातु विज्ञान, शक्कर बताना, औषधियाँ बनाना, मेटाबालिक (उपापचर्या), कम्पाउप्ड्स 
(योगिको) का पृथक्कीकरण, धातुओं से संयुक्त मिश्रण बनाना, क्षारीय पदार्थों को तैयार 
करना । 


शास्त्र तथा प्रयोग दोनो का ज्ञान अनिवायं था। आरम्भ करने वाले विद्यार्थी को 
सर्वप्रथम औजारों को पकडना और उनका प्रवोग बताया जाता था। जिनका प्रयोग 
विद्यार्थी खीरा, तरबुज तथा खरबूजे पर शिक्षक के निरीक्षण में करते थे। छेदन कार्य, 
मृतक पशुओं की शिराओं पर करके दिल्लाया जाता था। छुरी पकड़ना-अलावू के फलो पर, 
चर्म छीलन खाल के तालदार सूखे टुकड़ों पर, पट्टी बाँघना-भूसा भरी मनुष्य की आकृतियो 
पर, तथा जलाने वाले रसायन-प्रयोग माँध के कोमल टुकड़ो पर सिखाया जाता था। धाव 
में से छुरी खीचना, घाव साफ करना तथा शरीर के रुग्ण भाग को चाकू द्वारा छेदने अथवा 
काटने की भी शिक्षा दी जाती थी। मृतक मानव-शरीरों को चीरफाड़ करके देखा जाता 
था। केवल पुस्तक के द्वारा शल्य-शास्त्र का ज्ञान पर्याप्त नही था। (सुशुत सहिता १ ३-६) 
बौद्धकाल मे जीवक नामक प्रसिद्ध वेद्य ने तक्षशिला में चिकित्साशिक्षा की प्राप्ति की। 
तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्साज्ञान के लिए विशेषरूप से प्रसिद्ध था। 


उत्तरोत्तर चिकित्साशिक्षा मे प्रगति होती गयी । व्यक्तिगतरूप से शिक्षा दी बाने 

लगी । चिकित्सासम्बद्ध विषय पर विचार करने के लिए गोष्ठियों तथा सम्मेलन होने 

लगे। आयुर्वेदीय ग्रन्थों मे “चरक-सहिता” तथा “सुश्रुत संहिता” सबसे अधिक महत्वपूर्ण 

ग्रन्थ थे ) प्राचीन भारत के घन्वस्तरी, भारद्वाज, आत्रेय, जीवक, पतजलि, चरक, सुश्रुत 
तथा वाग्मट्ट आदि चिकित्साशास्त्री थे। 


इस प्रकार आयुवरदीय शिक्षा के द्वारा वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, रसायन 
विज्ञान, जन्तु विज्ञान, शल्य विज्ञान तथा फार्मेसी की शिक्षा दी जाती थी । 


प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है। 
_“सालिहोत्र” प्रसिद्ध पद्यु चिकित्सक थे। अश्व रोगो की चिकित्सा में पाण्डव-बन्धु नकुल 
तथा सहंदेव भी दक्ष माने जाते थे। प्राचीन भारत मे पशु-चिकित्सा के प्रशिक्षण के लिए 
नियमित विद्यालयों का उल्लेख नही मिलता है। सम्मवत. विद्यार्थी परम्परागत ज्ञान को 
जैशपुण व्यक्तियों की शिष्यता स्वीकार करके प्राप्त करते रहे होगे । 


उत्तरवैदिककाल से “सेनिक शिक्षा” के प्रशिक्षण के भी संकेत मिलते हैं। 
“बुवेंद”, “सेन्य शिक्षा” का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। “धनु्बेद” मे उल्लेख है कि विद्यार्थी का 
उपनयत संस्कार किया जाता था। उसे एक अस्त्र देकर वेदमत्र का उच्चारण कराया 
जाता था । सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण बिशेषरूप से क्षत्रियो को दिया जाता था । 
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ततो ब्रोण: पाण्डुपुत्रां मन्त्राणि विविधानि चे । 
द्रोण संकीण युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान ॥ 
(महामारत आ०प० ११८) 


शुद्रों को तनिक शिक्षा का प्रक्षिक्षण नहीं दिया जाता था। महाभारत मे उल्लेख है 
कि प्रसिद्ध-स॑निक शिक्षक द्रोणाचाय ने शूद्र बालक एकलव्य को सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण 
देते के लिए अस्वीकार कर दिया था। 


रामायण में दक्षरभ के पुत्रो को विश्यार्थीकाल से ही सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने 
का उल्लेख है : 


“पिता दशरथों दृष्टो ब्रह्म लोकाधियों यथा 
ते चापि मनुज व्याध्ा वेदिकाध्ययने रतः 
पितृ शुश्रदशरता धनुर्वेद व निष्ठिता: ॥ 
(रामायण बालक्राण्ड अ० १८) 


सेनिक शिक्षा न केवल राज्य द्वारा ही दी जाती थी अपितु व्यक्तिगत रूप से भी 
दी जाती थी । प्राय: प्रत्येक गाँव में शिक्षणफ-शिविर होते थे जहाँ ग्रामवासियों को आत्म- 
रक्षा के लिए शिक्षित किया जाता था । इसके अतिरिक्त सेन्‍्य शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए 
नियमित केन्द्र भी थे। तक्षशिल्षा ऐसा नगर था जहाँ भिन्न-भिन्न भागों से एकत्रित होकर 
विद्यार्थी सन्य शिक्षा प्राप्त करते थे । 


उन्हे उस समय युद्ध मे प्रयुक्त होने बाले धनुष-बाण, तलवार, गदा, माला तथा 
ढाल मादि विभिश्न अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोगो को सिखलाया जाता था। रघ-युद्ध, गज-युद्ध, 
अद्व-युद्ध आदि कै विभिन्न तरीकों को बतलाया जाता था । 


बौद्ध काल में अहिंसा धर्म अनुयायियों के कारण सनिक शिक्षा के प्रशिक्षण में कोई 
प्रगति नहीं हुयी । 


गुप्तकाल में सेनिक शिक्षा के प्रशिक्षण को पुनः प्रोत्साहन मिला । अधिक संख्या 
में विद्यार्थी सैनिक-शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। 


ऋणग्वदिक काल से ही ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान की शिक्षा के संकेत मिलते हैं। यद्यपि 
ऋग्वेद में ज्योतिष सम्बन्धी संकेत अनिष्ित से हैं किन्तु उसमें भी वर्ष के बारह महीने 
तथा मास के तीस दिनों का वर्णन मिलता है। 


वैदिक यज्ञों की विधियाँ सम्पन्न करने के लिए ऋतु, अंयन, दितमान, लग्न आदि 
के शुमाशुम के लिए उत्तरवंदिककाल मे ज्योतिष का ज्ञान अनिवार्य समझा जाने लगा । 
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ज्योतिष का ज्ञान गुर, शिष्य तथा प्रक्षिष्यों की परम्परा से दिया गया। विद्यार्थी 
को स्ंग्रथन दिन, रात, पक्ष, मास तथा वर्ष का ज्ञान कराया जाता एवं फिर घीरे-बीरे 
ग्रह, नक्षत्र तथा ऋतुओं के विषय में झ्िक्षा दी जाती थी। 


वेदांग साहित्य में सर्वप्रथम” लगध' कृत “वेदांग ज्योतिष” नामक कृति उपलब्ध है। 
वेदांग साहित्य के दो पाठ उपलब्ध हैं-- ऋग्वेद ज्योतिष तथा यजुर्बेद ज्योतिष । 
उत्तरवेदिककाल में ज्योत्तिय की शिक्षा का पर्याप्त विफास हुआ वयोकि सम्पृण वैदिक 
विधियों को समझने के लिए ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना अनिवाय था। 


बोड काल में ज्योतिष शिक्षा पर विश्वेष ध्यात नही दिया गया क्योंकि "बौद्ध धर्म 
फलित ज्योतिष को तथा अंशत: गणित ज्योतिष को बहुत हीन दृष्टि से देखता था ।” 
दीर्घ निकाय १.६८ 


जब थोड़ काल का ह्वास होने लगा, गुप्तकाल मे हिन्दू घर्म का उत्थान हुआ तथा 
यवनो के ज्योतिष का भी भारतवर्ष मे आगमन हुआ तब भारतीय ज्योतिष के अध्ययन- 
अध्यापन को प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप विक्रम की छठी शताब्दी मे इस विज्ञान के 
अनेक विद्वान उत्पन्न हुए । 


ज्योतिविद “आय॑भट्ट” सर्वश्रथम आचार थे जिनके “आयेमट्रीय”' ग्रन्थ के चार भाग 
हैं--गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद तथा गोलापाद । 


कालक्रिया तथा गोलापाद में ज्योतिष सम्बन्धी व्रिययों पर विचार किया गया है। 
गुप्तकाल में ज्योतिष की शिक्षा में पर्याप्त विद्रास हुआ । इस काल मे अनेक ज्योतिष यंत्र 
जंसे शकु (पृथ्वी गापने के लिए), छेदक यंत्र, उन्ननांश मापक तथा जल-घड़ी (समय मापने 
के लिए) आदि का उल्लेख मिलता है। ग्रु९, स्थिर बुद्धि वाले शिंष्यों को इन यत्रों का प्रयोग 
करना सिखलाते थे । शिष्य, प्रयोग करने के तरीकों को सीखकर इन यत्रों को बनाते भी 
थे। 


उस समय आर्यमद्ट कृत “दशगीतिका”, वराहुमिहिर कृत “बृहत्संहिता” तथा 
“पंचसिद्धान्तिका' तथा अ्रह्मग॒ुप्त कृत “बरह्मसिद्वान्त” ज्योतिष के प्रसिद्ध प्रन्थ थे | 


ऋशग्वैदिककाल से ही गणित सम्बन्धी शिक्षा के स्रोत मिलते है। उस समय लोगो 
को छोटी से छोटी तथा बड़ी से बढी संख्या गिनते की विधि बतायी जाती थी। जोड़, 
घटानां, गुणा, भाग आदि अकगणित के मौलिक तत्वों का ज्ञान कराया जाता था । 


शूल्वसूत्रों द्वारा रेखागणित की शिक्षा दी जाती थो। शुल्व सूत्र भारतीय रेखा- 
मणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ है। इन सूत्रों के द्वारा वर्ग, त्रिकोण, वृत्त तथा विभिन्न 
कोणों को बनाता सिखाया जाता था। पते की वेंदी तथा उनकी ई टों छो तापने की रीति 
समझायी जाती थी। 
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चनुमुज के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि, दो वर्षों के क्षेत्रफल के 
बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि, आयत से समचतुमुज बनाने की विधि तथा 
वर्ग से दत्त बनाने की विधि समझायी जाती थी | 


ज्यामितीय सिद्धान्त, जेसे एक सरल रेखा को कितने समान भागों मे विमाजित 
किया जा सकता है, आदि का ज्ञान कराया जाता था। विकर्ण से वर्ग बनाने की विधि का 
भी ज्ञान कराया जाता था। हस प्रकार उत्तरव॑दिककाल से रेखागणित की शिक्षा का 
पर्याप्त विकास हुआ । 


बौद्धकाल में गणित की शिक्षा मे कोई विशेष प्रग्मति नहीं हुयी । पुनः गुप्तकाल में 
गणितशिक्षा को बल मिला। आयेमट्ट प्रथम आचाय हुए जिन्होंने अपने "ज्योतिष 
सिद्धान्त” ग्रन्थ में अंकगणित, बीजगणित तथा रेखामणित के कठिन प्रदनों को तीस इलोफों 
में लिखा । इन इलोकों के द्वारा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की विधि, घनफल, वर्गम्रूल, 
त्रिमुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि, शकु का घनफल एवं सब प्रकार के क्षेत्रों की लम्बाई 
ओर चोडाई जानकर क्षेत्रकल ज्ञात करने की विधि बतायी जाती थी। इस प्रकार गुप्तकाल 
में गणित की शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ । 


बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर तथा पद्मग्रुप्त प्रसिद्ध प्राचीनतम गणितज्ञ थे । 


प्राचीन दर्शन ग्रन्थों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि दार्शनिक तत्वों की 
भूमिका में मौतिक शास्त्र सम्बन्धी तत्व भी निद्धित थे। दर्शन ग्रन्थों के द्वारा विद्यार्थी को 
एकत्व का सिद्धान्त, त्रिगुणात्मक प्रकृति, परमाणुवाद तथा गतिशीलता, प्रकाध्ष तथा उसके 
विदलेषण का ज्ञान कराया जाता था। कभाद, कपिल, प्रशस्तपाद तथा गौतम प्रात्ीतकाव 
के प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान थे । 


ऋग्वेदिककाल से ही हस्तकलाओं के भी सकेत मिलते हैं। कातना, बुनना, नौका 
निर्माण, गृह निर्माण, वस्त्र बुनना, चमंका्य, स्वर्णकार्य, काष्ठकार्य, रथ निर्माण, सीना, 
घोना, हस चलाना आदि अनेक शिल्पकलाएँ ऐसी थी जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन 
यापत करता था। ऋग्वैदिककाल में शिल्पकलाओ के शिक्षण के लिए नियमित तथा 
सुसंगठित विद्यालय नहीं थे । विद्यार्यी इस उद्यम को करने वाले व्यक्ति के पास जाकर 
बहुत दिनों तक उसकी शिष्यता स्वीकार करता था। इस प्रकार बहू व्यवहारिक शान 
प्राप्त करके कुछलता प्राप्त कर लेता था। क्रमश यह हस्तकलाएँ जातिगत हो गयी जो 
पिता से पुत्र को दी जाने लगी । 


उत्तरवंदिककाल में वणनुसार शिक्षा की व्यवस्था हुयी । इसके अनुसार मुख्यरूप 
से शूद्र वर्ण को कताई-बुनाई, अस्त्र-शस्त्र बनाना, वस्त्रों की छुपाई-रगाई, रच-निर्माण आदि 
की छक्षिक्षा दी जाती थी । इसके अतिरिक्त बालक को अभिमावकों की अनुमति से हस्त- 
कलाओ को स्वय चुनने को भी स्वतत्रता थी। कारीगरों के कर्थालिय मे, उनके सरक्षण में 
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विभिन्‍न हस्तकलाओ की द्षिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से भी “श्रेणी 
संस्थाओ” द्वारा कलाएँ सिखायी जाती थीं। सिन्‍्न-भिन्‍न व्यवसायों की मिन्‍ने श्रेणियाँ थीं। 


एकेनशिल्पेन पण्येन था ये जीवन्ति तेषां समूहाश्रेणी । 
(पाणिनि १३) 


स्मृत्ियों में कृषक श्रेणी, ग्वाल श्रेणी, चित्रकार श्रेणी आदि का उल्लेख मिलता 
है। यह कला तथा कारीगरी के विद्यालय थे जहाँ विभिल्त व्यवसायों की ज्लिक्षा दी जाती 
थी। 


बौद्धकाल मे औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र मे विश्वेष प्रगति हुयी। 
कताई, बुनाई, सिलाई आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था मठो के भिक्षुओं के लिए भी थी । 
तक्षशि्षा में १८ प्रकार के शिल्प जंसे आयुर्वेद, शल्य क्रिया, कृषि, रथ-सचालन, नाग- 
वशीकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। 


मौयंकाल में हस्तकलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। कोटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र में उल्लेख है कि इस काल में समस्‍्त कलाओं और हस्तकलाओं का केद्धीय नियंत्रण 
था। विभिन्‍न व्यवसायों के अध्यक्षों द्वारा विभिन्‍न व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी 
तथा घातुओ का ज्ञान कराया जाता था। कमंशालाओं में विद्यार्थी को यन्त्र बनाने का भी 
प्रशिक्षण दिया जाता था। गुप्तकाल में इन हस्तकलाओं को शिक्षा मे विज्ेष प्रथति हुयी 
और ये हस्तकलायें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। 


प्राचीन भारत में वास्तुनिर्माण, स्थापत्थ, शिल्पकारी तथा चित्रकला का भी घिकास 
हुआ। हृडप्पा सम्यता की खुदाई से प्राप्त भवन, बड़े-बड़े स्वानागार, कमरे आदि के 
भग्तावशेष से तत्कालीन वाह्तुनिर्माण कला के विकास का पता चलता है। इन कलाओ की 
शिक्षा भी परम्परागत, वर्णानुसार, कार्यालय-कारखानों, श्रेणी संस्थाओं, नियमित केच्धो 
(तक्षविक्षा) तथा व्यवसाय अध्यक्षों द्वारा दी जाती थी । 


बोद्धकाल से उत्तरोत्तर बास्तुनिर्षाण कला की शिक्षा में प्रगति होती गयी। नालन्दा, 
विक्रमशिला के विश्वविद्यालय, स्तूप, बौद्ध मिक्षुओ के भवत, बुद्ध बिहार, चैत्य, अक्षोक 
स्तम्भ, मेहरौली का लौहस्तन्‍्म, भवन निर्माण कत्ा तग्रा गुप्तकाल के मन्दिर (ललितपुर 
जिले मे देवगढ़ का दशावतार मन्दिर आदि) वास्तुनिर्माण कला के उत्कृष्ट ज्ञान के बोधक 
हैं। मौयंकाल से स्थापत्य तथा चित्रकारी की कला के विकास का स्पष्ट पता चलता है । 
उससे पुर्व इन कलाओं के संकेत अवश्य मिलते हैं। अश्योक स्तम्म के ऊपर बने सिहो की 
यूतियाँ (जो अब सारनाथ के संग्रहालथ में हैं) बोढ़ स्तूपों की पथरीली चहारदीवारी तथा 
उदयगिरि की ग्रुफाओं में की गयी चित्रकारों आदि स्थापत्य कला तथा चित्रकला के 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
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उपरोक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन मारत 
प्राविधिक ज्ञान को बहुमूल्य निधि है। प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिए प्राीत भारत 
के साहित्य का बृहत्‌ अंध्ययत तथा विभिन्न विषयों में शोघकार्य बहुत आवश्यक है। इसी 
उद्देश्य को ध्यान में रखकर हिन्दू धममं सुधारकों ने भारत में गुरुकुल प्रणाली तथा ब्रह्मचर्य 
के पुनर्जागरण के लिए बीसवीं शताहदी के आरम्म में गुहकु 7 की स्थापना की थी। जैसे 
गुरुकुल काँगड़ी (हरिद्वार) तथा वृन्दावन गुरुकुल । 


-फिरोज गाँधी महाविद्यालय 
रायबरेलो>२२६००१ (उ०प्र०) 


(»॥ 


प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा- 
संकाय और शिक्षा के विबय 


--डा० कृष्णकुमार 
पुर्व॑ संस्कृत विभागाध्यक्ष, 
गढ़वाल विश्वविद्यालय 


प्राचीन भारत में शिक्षणालयो मे विविध भौतिक और आध्यात्मिक विषयों की 
शिक्षा दी जाती थी। इस अध्ययन के लिए शिक्षणालयों में विषयो का वर्गीकरण करके 
प्रत्येक वर्ग के लिए एक-एक शिक्षा का संस्थान होता था । इनको “स्थान” कहा गया 
था। स्थान को “पीठ” भी कहते थे तथा इनका अध्यक्ष पीठिन कहलाता था। पौठित्‌ की 
नियुक्ति बहुत सावधानी से की जाती थी तथा ये विविध विद्यांओ के प्रसिद्ध विद्वान होते 
थे। प्राचीन साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि इन पीठो को आधुनिक परिभाषा 
में सकाय (फैकल्टी) कहा जा सकता है। प्रावीन साहित्य के अध्ययन से विदित होता है 
कि मुख्यरूप से आठ संकाय सग्ठित किये गये थ्रे-- अबनिस्थान, ब्रह्मस्थान, विष्णुस्थान, 
महेन्द्रस्थान, वेवस्वतस्थान, सोमस्थान, गरुंडस्थान ओर कार्तिकेयस्थान । इनका सक्षिप्त 
रूपए इस प्रकार है: 


१. अवनिस्थान--पह शिक्षणालयों का केन्द्रीय स्थान था, जहाँ कि यज्ञीय 
अग्नि की स्थापना की जाती थी । अग्निहोत्र यज्ञ, उपासनादि इसी स्थान पर सम्पन्न 
होते थे । 


२. ब्रह्मम्थान--यह वेदिक साहित्य के अध्ययन का केन्द्र था। आध्यात्म विद्या, 
ब्रह्मविद्या, ददेत आदि विषयो की शिक्षा इस सकाय में दी जाती थी । 


३. विष्णुस्थान--यह मुख्यरूप से नीतिविधयक अध्ययन का केन्द्र था ओर 
आधिक विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। राजनीति, दण्डनीति, अर्थनीति और 
वार्ता (कृषि, पशुपालन और उद्योग-व्यापार) की शिक्षा यहाँ होती थी । 


४. महेन्द्स्थान--यहाँ सैनिक शिक्षा का पीठ था। विविध प्रकार के आयुधो के 
सजञ्चालन, वाहनों पर सवारी, आक्रमण-सुरक्षा आदि विषयों की झ्िक्षा इस निकाय 
में होती थी । 


प्‌, बेबस्वतस्थान--इस संकाय में ज्योतिष का अध्यापन होता था। गणित 
ज्योतिष, फलित ज्योतिष, नक्षत्रों की गणना, समय का विभाजन, दुरी का विभाजन आदि 
विषय यहाँ पढ़ाये जाते थे | इस स्थान में गणित का भी अध्यापन होता था । 


(38 ) 


६. सोमत्थान -इस संकाय में वनस्पति विज्ञान की शिक्षा होती थी। बनस्पतियों 
के गुण-दोष, उनकी वृद्धि के उपाय, सुरक्षा आदि विषय इसमें पढ़ाये जाते थे। इसी स्थान 
में आयुर्वेद के विभिन्‍न विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी । 


७. भरड़स्थान--इस सकाय मे विभिन्न बाहनो और परिवहन की शिक्षा दी जाती 
थी। इसके अतिरिषन वास्तुविद्या और यंत्रविज्ञान का अध्ययन यहाँ कराया जाता 
था। 


द. कातिकेयरथान--सैनिक संगठन की शिक्षा का यहाँ विशेष प्रबन्ध होता था। 
इस संकाय में सेना का नेतृत्व करने वाले संनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था । 


ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन आयंयुग में शिक्षणालश्रों में विविध विषयों 
की शिक्षा का संगठत वैज्ञानिक आधार पर तक्कंसगत रूप से हुआ था। वर्तमान विश्व- 
विद्यालयों मे विभिन्न सकायो (फैंकल्टीज) की पद्धति यद्यपि योरोपियन शिक्षण प्रणाली से 
ली गयी हैं तवापि उसका मूलाधार मारतीय ही है। यह बहुत सम्भव है कि योरोपीय 
शिक्षाविदों ने जिस पद्धति को भारत से ग्रहण किया था, वह पुनः परिष्कृत 
होकर भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रचलित हुई। 


वतंमान क्षिक्षाप्रणाली में अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता है। इस 
परिप्रेक्ष्य में हमे यह्‌ भी जानना चाहिए कि प्राचीनकाल में अध्ययन के कौन-से भुख्य विषय 
थे जिससे कि उनकी उपयोगिता वन॑मान परिप्रेक्ष्य में मो आँकी जा सकी । यहाँ उन प्रमुख 
विवयो का सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है : 


१. बेदिक साहित्य-प्राचीन समय में शिक्षा का सबसे प्रमुख विषय वैदिक 
साहित्य था। वेदों को सब सत्य विद्याओं का मूल माना प्या था। इसके अन्तगंत वैदिक 
संहिताएं, ब्राह्मण, भआरण्यक, उपनिषद्‌ का अध्ययन होता था। वैदिक साहित्य के विशेषज्ञ 
ही घर्मनिर्णय के लिए अन्तिम प्रमाण माने गये थे । 


२. वेदाज्भर--वेदाज्ञ साहित्य को वेदिक साहित्य के अध्ययन करने ओर अर्थों 
को समझने के लिए सहायक माना गया था (वेदा अजुयन्ते ज्ञायल्ते अमीमि: इति वेदाड़रानि) 
वेदाज़ू छह हैं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द भौर ज्योतिष । 


३. व्याकरण--वेदाज़ों मे व्याकरण को प्रमुख माना गबा है जो कि शिक्षा का 
अनिवाये अंग था। विषयों का लेखन भाषा में किया जाता है और भाषा का ज्ञान व्याकरण 
पै होता है। वेदिक युग में प्रातिशाल्थादि ग्रन्थों मे व्याकरण आदि का ज्ञान होता था 
कि-तु उत्तरकाल में पाणिनि व्याकरण ने श्राचीन व्याकरणों को आत्मसात कर लिया। 
ईसा की तीसरी झताब्दी में कातस्त्र व्याकरण की भी रचवा हुई, जो बोढ़ों मे अधिक 
लोकप्रिय रही । 


(39 ) 


४. छत्द--द्धन्द दो प्रकार के रहे । लोकिक और वेदिक । छन्दों के ज्ञान के बिना 
वैदिक अथंबोध पूर्णरूप से नहीं होता । लौकिक छुन्दों का आरम्म वाल्मीकि से माना जाता 


है। 


५, ज्योतिष-वेदाज्रों मे ज्योतिष बहुत महत्त्वपूर्ण है जो उत्तरवर्ती युग में एक 
स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ । ज्योतिष के ६४ अंग विकश्चित हुए। इस विज्ञान 
मे सक्षत्रों को गतियाँ, ग्रहण, समय का विभाजन, पक्ष, तिथियाँ, वार, ऋतुएं, बर्ष आदि 
का विभाजन-अध्ययन किया गया। दिन-रात का विभाजन, प्रहर आदि भी वेज्ञानिक 
आधार पर विमाजित किये गये। दिशाओं ओर दूरी का विभाजन भी इस विज्ञान में 
पढ़ाया जाता था। 


६. गणित--प्राचीन भारत मे शिक्षा के बिधयों में गणित का महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित का अध्ययन होता था। शून्य की संख्या के आवि- 
प्कार ने गणित को नई दिशा दी थी। भारतीय गणित को आज भी विद्व में महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है। 


७. आयुर्वेद- भारतीय शिक्षा पद्धति में आयुर्वेद का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है 
जिसकी गणना १५ विद्याओं में की गयी थी । यह चार उपवेदो में एक उपनेद है। तीन 
उपस्तम्भ, सात धातु और तीन दोष के आधार पर विकसित आयुर्वेद आठ प्रमुख भंगो में 
विभक्त किया गया था। शल्य, झालाक्य, काय चिकित्सा, कौमारभृत्य, अगदतन्त्र, भुतविद्या, 
रसायन और वाजीकरण इन सभी विधयो का उच्चकोटि का अध्ययन विश्वविद्यालयों में 
होता था। 


८. धातुविज्ञान--प्राचीन समय मे घातुओ से आर्य मली-माँति परिचित ये 
और धघातुओ की विद्या पढाई जाती थी। घातुओ को अत्यधिक छुद्धरुप मे प्राप्त करके उनसे 
विविध स्ामग्रियाँ बनती थी। दो या अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र घातु बनती थी। 


€. रसामनविज्ञान--रसायनविज्ञात या केमेस्ट्री प्राचीनकाल के अध्ययन का 
अमुख विषय था जिसके द्वारा विविध पदार्थ बनाये जाते थे। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों 
ने एक घातु को दूसरी घातु में परिवर्तित करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी । 


१०. घनुवेद--भनुर्षेद की शिक्षा क्षत्रियों के लिए अनिवायं विषय था। 
धनुर्वेद सैनिक शिक्षा का बिषय था जिसमें विविध आयुषों के निर्माग, सञ्चालत और 
सैन्य संगठन की शिक्षा दी जाती थी । 


११. पशुविज्ञान--भारतीय अर्थव्यवस्था में पदुपालन का विशेष महत्त्व होने 
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से पशुओं के स्वरूप, गुण-दोव शिक्षा, चिकित्सा आदि का ज्ञान छात्रों को कराया बाता 
था। 


१२. बनस्पतिविज्ञान --वनस्पति ही मानव-जीवन के लिए प्राण हैं। अतः 
इनका अध्ययन अनिगायं था। इस विज्ञान को दुक्षायुवेंद मी कहा गया था। इसी के 
अन्तगंत कृषि भी थी । 


प्राचीन भारतीय मलीषि वनस्पतियों के शैक्षव, यौवन, वार्घक्य , ज्यन, जागरण, 
विकास, कष्ट, रोग, पोषण आदि से परिचित थे। कृत्रिम उपायों से भी बनस्पतियों की 
बृद्धि की छिक्षा दी जाती थी । 


१३. यन्जविज्ञात--भ्राचीन भारतीय शिक्षणालयों मे यन्‍्त्रों की शिक्षा विकसित 
रूप मे थी। प्राचीन ग्रत्थो में बिविध यन्‍्त्रों के संचालन का उल्लेख भिलता है। 
“समराजूणसूत्रधार” में बहुत से यन्‍्त्रों का उल्लेख है परन्तु इनके निर्माण का विस्तृत 
वर्णन नहीं है। इसको गुप्त रखने का विधान है ओर इसे गुरुमुख से ही सौखा जा सकता 
है । 


१४. विमानविज्ञान - प्राचीन थिक्षणालयों में विमानों के विज्ञान की शिक्षा 
निश्चित रूप से सिंखायी जाती थी यद्वपि यह लगभग लुप्त हो चुकी है। मारद्वाज के यन्त्र- 
सर्वस्व का एक खण्ड बिमान-विज्ञान प्राप्त हुआ है। 


१५. भनोविज्ञान--म्रनोविज्ञान का अध्ययन निश्चित रूप से प्राचीन शिक्षणा- 
लगो मे था। स्वृतस्त्ररूप से इस विषय के ग्रन्थ उपलब्ध न होने पर भी प्राचीन समय मे 
इसका अध्ययन अवश्य कराया जाता था । 


१६. स्वप्वेविज्ञान - स्वप्नविज्ञान मुख्यत फलित ज्योतिष का विषय है जिसमें 
स्वप्तो के आधार १९ शुभाशुम का निर्धारण किया जाता था। 


१७. कलायें--प्राचीन समय में कलाओं के भ्ष्ययन विशेषरूप से कराये जाते थे। 
यद्यपि इन कलाओ के अन्‍्तर्गेत अनेक अन्य वैज्ञानिक विषय जेसे कि धातु विज्ञान, वनस्पति 
विज्ञान, चिकित्सा, परिवहन, पशुपललन आदि सम्मिलित हैं तथापि ६४ कलाओं की शिक्षा 
स्वय में महत्त्वपूर्ण है। अधिकाँश मनीषिधो ने ६४ कलाओ की गन्ना की है तथापि 
ललित विस्तर' में ८६ कलाओ की गणना है। इन कलाओ के ताम विस्तार के भय से 
यहाँ नही दिये जा रहे हैं । 


१८. दर्शन-अध्ययन के विषयों में दर्शश एक महत्त्वपूर्ण विषय था। छह 
आपंदसंन, साख्य, योग, न्याय, वेश्ेषिक, मीमांसा और वेदास्त प्रमुख थे । इसके अतिरिक्त 
प्रत्यभिज्ञा, जैव, व्याकरण आदि दर्शन का भी उल्लेख मिलता है। कुच ऐसे भी दर्शन 
बिकसित हुए जो अनार्ष कहे जाते तथा वेदों को प्रमाण नहीं मानते, जैसे कि बोद़, जन 
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और चार्वाक! 


१६. घमंज्ञास्त्र-सामाजिक तथा धामिक व्यवस्थाओं के प्रमाण के रूप में 
धर्मशास्त्र प्रमुख विषय था। इसके अन्तगंत मुल्यहूप मे सूत्र और स्मृतिग्रल्थों की गणना 
की जाती है। अनेक सृत्रग्नन्थों का उल्लेख मिलता है जो तीन वर्गों मे विभक्त हैं-कल्पसूत्र, 
घमंसूत्र और ओऔतसूत्र | विभिन्न ऋषियों ने घ्मं ओर लोक व्यवहार के लिए 
स्मृतियों की रचना की थी | इनमें मनु और याज्ञवल्क्य सबसे अधिक प्रप्तिद्ध हैं। 


२०. वष्डनीति- दण्डनीतिं कर्थात्‌ राजश्ास्त्र का अध्ययन शिक्षणालयों में 
विजद्वेष था। जिसमे कि राजनीति को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप से पढाया जाता था। 
बृहस्पति, उष्णश्‌, चाणक्य, कामन्दक आदि ऋषि दण्डनीति के प्रमुख आचार हुए। 

२१. त्रयोविद्या-प्राचीन छिक्षापद्धति में त्रथीविद्या का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इसके अन्तगेंत आन्वीक्षिकी, वार्ता ओर दण्डनीति आती है। दण्डनीति का उल्लेख ऊपर 
किया जा घुका है| आन्विक्षिकों के अन्तर्गत घामिक और दाकझ्ष नक विषयों 
की शिक्षा दी जाटी थी ओर वार्ता में कृषि, उद्योग, पशुपालन और वाणिज्य की ज्षिक्षा 
थी जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इन तीनो विद्याओ के विद्वान को त्रैविद्यवृद् 
कहां गया था जिसका कि समाज में बहुत अधिक सम्मान था। 


२२. इतिहासपुराण--इतिहाम और पुराण शिक्षा के महत्त्वपूर्ण विषय रहे । 
इतिहास के अन्तर्गत मुख्यकूप से रामायण और महामारत की शिक्षा दी जाती थी। 
पुराणों में १८ महापुराण, १८ उपपुराण रहे। इतिहास का अथ है-"पुरादत” जिसमे 
प्राचीन घटनाओ का अध्ययन कराया जाता था। 

२३ काव्यशिक्षा ओर काव्यक्षास्त्र--समाज में कवियों का बहुत सम्मान था 
अतः काव्य की रचना का विषय एक महत्त्वपूर्ण विषय हो गया था। शिक्षार्थी गुरु के पास 
जाकर काव्ययज्ञ शिक्षको से यह शिक्षा प्राप्त करता था। काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, 
लघु-काव्य, गद्यकाव्य, चम्पू, नाटक, आख्यान आदि रहे । 

काव्य की रचना अनियन्त्रित न हो इसके लिए काव्यशास्त्र या साहित्यशास्त्र का 
विकास हुआ | नाटकों के लिए नाट्यशास्त्र की रचना भरतमुनि ने की थी। इन शास्त्रीय 
ग्रन्थों की रचना ने एक ओर तो कवियों को काव्यरचना में सुव्यवत्यित किंण और दूसरी 
और काथ्यों के गृुणदोष की समालोचना के सिद्धान्त मी प्रस्तुत किये । 

अभिनय नाट्यशास्त्र का प्रमुख विषय रहा । मरत ने नाट्य में नित्य ग्रीतबाद्य को 
भी अभिनय के साथ महत्त्व द्विया । 


इन सब विषयों की शिक्षा शिक्षणालयों में दी जाती थी । 


२४. भाषाएँ- प्राचीन मारत में विभिन्न भाषाओं का अध्ययन स्िक्षणालयों मे 
कराया जाता था। भारतवर्ष में ही अनेक भाषाएं प्रचलित थी। संस्कृत के अतिरिक्त 
विभिन्न प्राकृत, अपश्रद् और भूतमाषा का प्रथोय होता था। इसके अतिरिक्त अन्य देझों 
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की भी भाषाएँ निरिचत रूप से शिक्षणालयों में सिल्लायी जाती थी। भारतीयों के विदेशों 
से सम्बन्ध प्राचीनकाल में व्यापक थे। अत: विभिन्‍न देशों को माषाएँ सीखना आवश्यक 
था। साहित्य मे अनेक माषाविदों का उल्लेख मिलता है। 

ऊपर के विवरणो मे यह स्पष्ट सिद्ध है कि प्राचीनकाल के भारतीय शिक्षणालयों 
में जीवनोपयोगी तथा व्यवद्दार मे आने वाले समी विषय पढाये जाते थे । वर्तमान समय 
में विश्वविद्यालयों में जितने मी विषय पढाये जाते हैं प्रायः उन सभी का समावेश्ष इनमें 
हो जाता है और ये सब विषय व्यक्ति के व्यक्तित्व को समुस्तत करने, समाज का कल्याण 
करने और देश को प्रगति के मार्ग पर लें जाने के लिए अनिवायं हैं। यह मी स्पष्ट हैं कि 
इन विषयों का अध्ययन इस प्रकार से कराया जाता था कि वह लोक के लिए कल्याणकारी 
हों । इसलिए यह आवश्यक है कि वत्तमान शिक्षा को नवीन पद्धतियों के अनुस्तार ग्रहण 
करते हुए भी हम प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था-सगठन के आधार पर इसे संगठित करें तो 


यह बहुत उपयोगी हो सकतीं है। 
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प्राचीन भारतीय सेन्‍्य-शिक्षा 


+डा० रामसिह 


एवं 
डा नरपिहं तारापणसिह 

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-२२१ ००४ 


मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, तब से ही उसे मोजन के आविष्कार 
एवं स्व-रक्षा हेतु वन्य जीव-जन्तुओं एवं मनुष्यों से युद्ध करता पड़ा है। प्राचीतकाल से 
लेकर आज तक अनेक सम्यताओ का अभ्युदय एवं विनाश हुआ, किन्तु युद्ध कमी भी 
समाप्त न हो सका। ज्यों-ज्यों सम्यता पल्लवित एवं पुष्पित होती गयी, श्यो-त्यों मनुष्य 
को अपनी जाति, ग्राम, समुदाय, राज्य एवं राष्ट्र की सुरक्षा हेतु युद्ध करना पड़ा। साथ 
ही साथ प्राचीनकाल से ही मनुष्य अस्त्र-शस्त्रो एवं सेनाओ के प्रयोग की कला में विकास 
करता रहा है और उम्ते इस कला में पारंगत होने के लिए विभिन्न कालों मे विभिन्न रूप में 
सैन्य-शिक्षा प्रदान की जाती रही है। विभिन्‍न कालों में सैन्यशिक्षा का स्वरूप निम्तवत्‌ 
व्यक्त किया जा सकता है । 


बंदिकयुग में सँन्यशिक्षा का रूप ह्वात नहीं हो वातो। इस काल में हम भुख्यतः 
भायों को दस्थुओं के साथ युद्ध मे रत पाते है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि 
इस सभय भी सँनिक व्यवसाय रहा होगा, ढिन्‍तु सैनिको छी शिक्षा्रणाली किस प्रकार 
की थी, यह कह पाना संमव नहीं है। अश्वारोहृण तथा रथपरिचालत मे पारंगत होने के 
कारण ही आरयोँ ने विजयश्री प्रहष की थी अत: उनको झस्त्रास्त्र विद्या एव युद्ध में पारंगत 
होना अत्यन्त स्वाभाविक लगता है । 


महाकाव्यकाल में चातुर्वशों में क्षत्रियों का मुख्य कार्य देशरक्षा करना हो जाने 
के कारण क्षत्रियों ते इसे व्यवसाय के रूप में परिश्ञहदीतव किया जिसके कारण सैन्यशिक्षा 
का महत्व बढ़ गया। तत्कालीन आश्रम अधिकरांझत: संनिक-शिक्षा के केसद्र थे । रामायण 
एवं मह्ठामारत में इस प्रकार के अनेक आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ, 
रामायण युग में इलाहाबाद में स्थित भरद्वाज आध्रम सँनिकशिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। 
इक्ष्याकुवंशी राजकुमारों के सैनिक प्रशिक्षण का एक आश्रम अयोध्या में था, जहाँ पर 
नियमित शस्त्राभ्यास के लिए राम और लक्ष्मण के कवच और अस्व-दस्त्र रखे रहते थे? 
इस आश्रम के आयाय के बारे में इतता ही ज्ञात हो सका है कि संभवत: ये कौसल राजकुमारों 
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के गृह एवं धनुवेद तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता सुधन्वा ही थे, जिनसे राम को अपनी प्रार- 
स्मिक सैनिकशिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें परवर्ती एनं उत्तम सामरिकशिक्षा विश्वामित्र एव 
अगस्त्य आश्रम से प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार महामारत कात्त में द्रोगाश्रम हस्तिनापुर 
में स्थित राज्याश्रयप्राप्त आश्रम था, जो तत्कालीन हृहत्‌ संनिक प्रशिक्षण का केद्र था। 
इस ग्रन्य में ऋठबीक, (ऋतिक) के पुत्र जमदगिनि के आश्रम का वर्णन है, जिनके ज्येष्ठ 
पुत्र परभुराम ने मीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महान्‌ योद्धाओं को सैन्यशिक्षा प्रदान की थी। 


गिरिव्रज (राजगिरि) भें जरासंध का एवं द्वारका में बअलदेव का मल्लयुद्ध-अखाड़ा 
था, जहाँ पर दुर्योधन, मोम आदि ने मल्ल-युद्ञ विद्या ग्रहण की थी। महामारत में 
सन्दीपिनि के आश्रम? का वर्णन है जहाँ पर कृष्ण एवं बलराम को सैन्यशिक्षा प्राप्त हुई 
थी | इस आश्रम में अन्य विद्याओं के साय हस्ति एवं भररव परिचालन की भी शिक्षा दी 
जाती थी । 


आधुनिककाल की भाँति प्राचीनकाल में भी सैनिक श्षिक्षालयों में प्रवेश हेतु कुछ 
योग्ताएँ निर्धारित थी। शरीरसौष्ठव और फुर्ती उसके लिए आवश्यक योग्यता मानी 
जाती थी। इसके अतिरिक्त सैनिक छात्रों में सुदष्ट, सुबाहु, सुहनु, सुपाद, अकृश, 
विशलाक्ष और जितेन्द्रिय आदि गुणो का होना आवश्यक था»। किसी भी आम्रम में 
प्रवेश लेने के उपरान्त बहुत दिनों तक उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। भधास- 
फूस या तर भूमि ही उनका शबम्रतस्‍्थल होता था। भूख, प्यास, शीत एवं गर्मी आदि 
सहने की उनमें शत्ित होता नितास्त आवश्यक था। विश्वामित्र के आश्रम मे राम-लक्ष्मण 
को घास पर ही सोना पड़ा था*। 


सेना के चारो अंगों गज, अश्व, रथ एवं पदाति सेना को दृष्टि में रखकर शिक्षार्थी 
को हाथी-घोडों की सवारी और उनका नियन्त्रण (आरोह तथा विनय) तथा रथ चलाने 
की कला (रथ-चर्यों) एवं विविध शस्त्रास्त्रो में प्रश्मिक्षित करना युद्धक्षिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य था। रथीको सारथो के कार्य की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे आवश्यकता 
पड़ते पर वह साररथी का भी कार्य कर सके। लंका-य्रुद्ध में जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को 
सारधि-विहीन कर दिया था, तब उपने स्वयं रथ और बाण दोनों को साथ-साथ चलाकर 
इस विद्या की सार्थंकता को सिद्ध किया था*। 


सैनिक शिक्षालयों में आवाय॑ छात्रों की रुचि के अनुसार ही विद्या प्रदान करते ये 
अर्थात्‌ जो छात्र जिस अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसे उत्ती प्रकार की 
दशस्व्रास्त्र विद्या प्रदान की जाती थी*। बिमिन्‍्न युद्ध विद्याओं में पारंगत हो जाने के बाद 
सैनिकों की आश्रप्त में विविध प्रकार से परीक्षा होती थो। शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त 
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छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करने के लिए दीक्षान्त-छमारोह का आ्लायोजन होता था, जो 
आधुनिक सेन्यश्िक्षा प्रणाली से मेल खाती है। इस समारोह में अद्धरंध, रथ, महार 
तथा अतिरथ आंदि उपाधियाँ प्रदान की जाती थो। राज्य सैन्य में पात्तिक, ग्रुल्मपति, 
सेनापति, सेतातायक तथा बलाध्यक्ष आदि अनेक सैनिक पद होते थे, जो उपयुक्त उपाधि- 
प्राप्त सैनिको के लिए सुरक्षित रहते थे। इस आयोजन के समय समस्त सआन्त व्यक्ति, 
ओर सम्मानित वीर उपस्थित होते थे । सँनिक-छात्र इस अवसर पर आवचाय॑ के साथ 
कवच, धनुष-बाण एवं तरकस तथा खड़्ग आदि शस्त्रास्त्रों से युक्त रहते थे। आचार्य 
कृत्रिम समरागण के केन्द्रस्थल पर पहुँच कर शल्र बजाते थे। समस्त सेतिक अपने-अपने 
घनुष पर नामयकत बाभ रखकर इस प्रकार शरसघान करते थे कि वे आचार्यों के चरणों 
ओर कर्णों का स्पर्श कर बिना हानि पहुँचाते हुए निकल जाते थे जो आधायोँ के प्रति उनके 
सदमाव का सूचक था और इसे ही सैनिक सलामी कही जाती थी! । 


सेनिकशिक्षा की समाप्ति के उपरान्त छात्र द्वारा आश्रम वा परित्याग करते 
समय क्षिष्य आचाय॑ को गुरुदक्षिणा प्रदान करता था। विद्वामित्र को राम ने राक्षसो 
का संहार, द्रोण को अजुन आदि ने द्रुपद का पराभव और एकलव्य ने अपना अग्रूठा 
गुशदक्षिणा के रूप में दिया था। यह परम्परा परवर्तीकाल में भी कुछ सीमा तक विद्य- 
मान रही। महाकवि कालिदास ने लिखा है कि विद्याथियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
था, बल्कि विद्यार्थीजीवन की समाप्तिः पर वह अपने छिक्षक को गुरुदक्षिणा प्रदान 
करता था। 


जातको, जिनकी रचना समवत तृतीय छताब्दी ई०पू० तक हो चुकी थी, में 
तत्कालीन सैन्यशिक्षा एवं उनकी सस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इनसे यह ज्ञात होता 
है कि उस समय के राजा अपने राजकुमारों को विद्योप़रजंन के लिए तक्षश्षिला भेजा 
करते थे जो सेन्यशिक्षा का प्रमुख केद्ध था। यहाँ पर दो प्रकार के अध्यापको का उल्लेख 
है। इनमे से एक प्रकार के ऐसे अध्यापक होते थे जो केवल राजकुमारों को ही सैत्य- 
शिक्षा प्रदान करते थे। वहाँ जिन विषयो की शिक्षा दी जाती थी उनमे धनुवेद 
का भी महत्वपूर्ण स्थात था ! असदिस जातक में बोधिसत्व नामक 
राजकुमार का वर्णन आया है जिसने तक्षशिला मे अपने आचार से धनुविद्या सीखी थी 
और इसमे निपुणता भी प्राप्त की थी। इसी प्रकार तक्षशिला में ही एक अन्य सैनिक 
विद्यालय का उल्लेख है जिसमे १०३ राजकुमार अनेक प्रकार की युद्ध विद्याओ, आह्वान 
रीहण एवं हस्ति परिचालन तथा विभिन्न शस्त्रास्त्रो के सचालन की शिक्षा ग्रहण करते थे% 
एक अन्य स्थान पर यह वर्णन आया है कि एक गुरु ने अपने शिष्य को सैन्यविद्या की 
शिक्षा समाप्त कर लेने के उपरान्त उसे प्रमाण-पत्र के रूप में स्वयं अपनी 'तलवार, एक 
घनुष-बाण, एक कवच तथा एक हीरा' दिया और उससे यह कहकर अवकाश ग्रहण किया 
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कि वह उसके स्थान पर सैन्य शिक्षार्थी अन्य ५०० शिष्प्रों की पाठशाला के प्रमुख का पद 
ग्रहण करे! । इस उल्लेश् से यह आमास होता है कि आचाय॑ अपने बाद अपने ही शिष्यों 
में से ही किसी योग्य शिष्य को अपना पद प्रदान करता था । 


मौगंकालीन सैन्य छ्षिक्षण-प्रणाली का विस्तृत ज्ञान प्राप्ण नही होता । किन्तु यत्र- 
तत्र जो कुछ सामग्री प्राप्त होती है उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इस काल 
में पूव॑वर्ती सैनिकशिक्षा की परम्परा विद्यमान रही। आचार्य क्ौटित्य ने चद्धगुप्त को 
सैन्यशिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला में भर्ती किया था, जहाँ पर राजकुमारों को 
शिक्षा प्रदान की जाती थो। चन्द्रगुपतत आठ वर्ष तक सेनिक पाठशाला मे ज्षिक्षा प्राप्त 
कर उस समय की समस्त सेन्यविद्याओ तथा कलाओ में निपुण हो गया था। कौटिल्य ने 
राजकुमारों की शिक्षा के क्रम मे ढ्ताया है कि उन्हें दिन के प्रथम भाग को हाथी, घोड़े, 
रध एवं वास्त्रास्त्र आदि विद्या सम्बन्धी शिक्षाओ में व्यतीत करता चाहिए?। इस काल 
में स्थायी सेना के सैनिको को युद्धकला सम्बन्धी समस्त शिक्षाओ का अभ्यास कराया 
जाता था» और राजा स्वय सैतिक अभ्यास का निरीक्षण करता था। 


पत्र जलि महाभाष्य* में भी धनुविद्या के प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है, किन्तु इस 
काल में धनुविद्या को सामास्य पाठ्यध्म के अन्तर्गत नहीं रखा गया था। ईसा की प्रथम 
शताब्दी में प्राचीन मारत मे किसी न किसी रूप में सैनिक शिक्षालय विद्यमान थे। 
कनिष्क के समकालीन लेखक अद्वघोष ने अपने सोन्दरातन्द काव्य मे एक राजकुमार के 
लिए विभिन्न विषयों के साथ घनुष-बाण और बरी चलाने की कला तथा सैन्य-सचालन 
एवं पैन्य-विन्यास की झ्षिक्षा मे भी पारंगत होने का उल्लेख किया है?। इसी प्रकार 
महावस्तु९ के अनुसार युवक राजकुमार गौतम को यशोधरा के पाणिग्रहण सस्कार में 
पाँच सो शाक्य राजकुमारों के साथ थुद्धकला प्रदर्शन - मे भाग लेना पड़ा था। इससे यह 
ज्ञात होता है कि इस समय में सैल्यशिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किथा जाता रहा होगा। 


राजकुमार्स को सैन्यशिक्षा प्रदान करने की प्रथा परवर्ती काल मे भी विद्यमान 
रही । कालिदास ने लिखा है कि एक राजकुमार को अस्त्र-शस्त्र? के सचालन को क्रिया मे 
पारणत हो जाने पर हो उसे गोदान सस्कार में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसके 
अनुसार सैनिको, मुंख्य रूप से क्षत्रियो एव राजाओं, को विभिन्न झस्त्रास्त्रों की शिक्षा दी 
जाती थी, जिप्के लिए विद्यार्थी मे शारीरिक शक्ति8 का होना आवश्यक था। इस काल 
में भी गुरुकुल पद्धति का पूर्ण्प से ह्वास नहीं हुआ, किन्तु मालविकाम्निभिन्रमु में राज- 
कीय विद्यालय का उल्लेख एक विशेष प्रकार की सस्थाओ के उदय का सकेत करता है । 


१. जातक स० ५/१२७। २. अथंक्षास्त्र, १/(५/१२। 

३ अयंशास्त्र, ५/२ | ४, महाभाष्य १/३/२१, प१० ६२।॥ 
५, सौन्दरानन्द, प्रथम सर्ग । ६, महावस्तु, २/३७। 

७. रघुवट, ३/२१॥। ८, रघुवंश, २/४। 
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इस काल में शिक्षणसंस्थाओं के अध्यापकों को राजकोष से नियमित वेतन का प्राविधान 
था!। छिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त राधा अपने पुत्र को स्वयं सैन्यशिक्षा प्रदान करता 
था। कालिदास ने सिखा है कि राजा दिलीप, जो स्वयं विभिन्न शस्त्रास्त्र विद्या में पारंगत 
थे, ने अपने पुत्र रधु को विविध प्रकार को आयुध विद्या की शिक्षा प्रदात की थी। इस 
काल में युद्ध पर जीवित रहने वाली विज्ञाल् सेता को अस्त्र प्रहार की कला की पूर्णरूप से 
शिक्षा प्रदान की जाती थी । 


हर्षकाल में सनिकों के सुचाह शिक्षण की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख नहीं 
मिलता, किन्तु इस काल में सैनिकों के लिए युद्धकला के शिक्षण की व्यवस्था अवश्य रही 
होगी। राज्यवधेन तथा हर्षवर्धन की सैनिकशिक्षा का एक स्थान पर वर्णन आया है जिसमे 
इन्हें समस्त अकार की विद्याओं के ज्ञान के उपरात्त विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्‍्त्रों का प्रशि- 
क्षण दिया गया थार। कादम्बरी में उल्लेख मिलता है कि राजकुमार चन्द्रापीड़ को उसके 
पिता ने विशेषरूप से नि्भित तथा सुरक्षित विद्या मन्दिर में विद्याध्ययन के लिए भेजा 
था जहाँ समी विषयो में आयुधो के प्रयोग की भी शिक्षा दी जाती थी । 


सन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी उपयुक्त विवरणों के उपरान्त यह प्रव्न उठता है कि उन 
आश्रमों एव शिक्षक सरधाओ में क्या समस्त वर्णों के लोगो को सैनिक श्षिक्षा दी जाती 
थी ? ज्ञातव्य है कि वेदिककाल से ही राष्ट्र की रक्षा एवं प्रशासन का भार क्षत्रियों को 
ही सौंप दिया गया था और इस वर्ण को ही योद्धावर्ग की संज्ञा प्रदान की गयी थी। 
महाकाव्य काल तक आते-आते 4ह वर्ण पूर्णतः सत्ताधारी बन बया था। अतः स्पष्ट होता 
है कि कुछ अपवादो को छोड़कर क्षत्रियो को ही प्रमुखरूप से सेनिकशिक्षा दी जाती रही 
होगी, किन्तु परवर्तीकाल में सेना में अन्य वर्ण के लोगो को भी स्थान दिया जाने लगा 
और उन्हे भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया। जातकों के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लोग 
सैन्‍्भ कला, शल्य चिकित्सा और नागवशीकरण आदि विषयों की शिक्षा ब्राह्मण एवं अन्य 
वर्णों के सभी ब्रह्मचारियों को प्रदान करते थे*। अन्यत्र उल्लेख मिलता है कि एक 
ब्राह्मण पिता ने अपने पुत्र को, जिसके विषय में ज्योतिषियों ने मविध्यवाणी की थी कि 
बह पर्वर्ती होगा, तक्षश्िला में धनु्वेद की शिक्षा के लिए भेजा था*। मौयंकाल में भी 
सभी वर्ण के लोगो को सेना में भर्ती किया जाने लगा था, किन्तु कौटिल्य ने अन्य वर्गों की 
अपेक्षा क्षत्रिय वर्ग को हो सेवा में रखने का निर्देश दिया है। फिर भी उन्होने योद्धिक 
आवश्यकता पड़ने पर अन्य वर्ग के लोगो को भी नियुक्त करने का समथंतर किया है। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य जाति के व्यक्तियों को भी सैन्यशिक्षा दी जाती रही 
होगी । तभी तो समय पड़ने पर उनसे सैनिक कार्य लिया जाता रहा होगा। 
१. मालविकाग्तिमित्रेसु पृ० ७॥ २, रधुवंध, २०/२०, १७-६२ ॥ 
३. हृ्षघरितु ४. असदिस जातक सं० १८१॥ 
४, सारमंब जातक सं० ५२२। 


(48 ) 


हम देखते हैं कि परवर्तीकाल मे अन्य वर्ग के लोगों में भी राज्यप्राप्ति की 
अभिलाषा जागृत हुईं। शुगों, कष्बों एवं कदम्बों की महत्वाकाँक्षा ने ही उन्हें ब्राह्मण होते 
हुए भी सम्राट के पद पर आसीन किया था। पुध्यमित्र छ्ग, जो कि मौयंकालीन राजा 
बुंहद्रथ का सेनापति था, की सआट बनने की प्रवल इच्छा ने ही उसे अपने शासक की 
हत्या करने के लिए प्रेरित किया होगा । ब्राह्मण, क्षक, कुषाण, गुप्त एवं हषकाल में यद्यपि 
क्षत्रियों को सेना में प्राथमिकता दी जाती थी, किन्तु इस काल में मी बहुत से ब्राह्मण सेना 
में उच्च पदो पर आसीन हुए थे। इसी प्रकार वेदथ एवं शूटर वर्ण के लोगो द्वारा सेनिक- 
दृत्ति ग्रहण करने के दृष्टान्तो की भी कमी नहीं है। धनुर्वेद से भी ज्ञात होता है कि सैन्य- 
शिक्षा चतुर्वणों को दी जाती थी। चतुबंणों को सैन्वष्िक्षा देना स्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है, क्योकि यदि सभी बर्णों के राजा शासन का भार सम्माल सकते थे तो स्पष्टत. 
समस्त वर्णों के लोगो को भी सेना में मर्ती किया जाता रहा होगा और उन्हे सेन्यशिक्षा 
प्रदान की जाती रही होगी । ध्यातव्य है कि हवेनसाग की भारत यात्रा के समय माहेश्वर, 
उज्जैन तथा अप्मम मे ब्राह्मण मौर कन्नोज में बेश्य तथा सिन्ध एवं मणिपुर में शूद्ध राजा 
राज्य करते थे। 


प्राचीन मारतीय युद्धों मे गजसेना एवं अर्वसेना को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है। किल्तु इनकी संम्रामिक उपयोगिता तभी सार्थक होती थी जब उन्हें युद्ध 
भूमि में युद्ध करते, आरोहियों को बहन करने, उनको बचाने तथा शत्रु द्वारा बिरचित 
ब्यूह भग आदि का पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाय । आचाये कौटिल्य ने हाथियों को 
प्रशिक्षित करने के लिए सात उपायो, यथा उपस्थान, सम्बर्तत, समयान, वधाबध, 
सागरायण एवं साम्रामिक का उल्लेख किया है? । जातको मे मी हस्ति-शिक्षा का उल्लेख 
है। इस ग्रन्थ मे वाराणसी के समीप किसी हस्ति-प्रशिक्षक के बोधिसत्व वामक पुत्र का 
उल्लेख है जिसे राजा ने भपने राजकीय हाथी को प्रशिक्षित करने के लिए रखा था। 
इसमे उल्लिखित वर्णनो ते ज्ञात होता है कि हाथियो को शत्रु के दुर्ग की दीवालों एव 
फाटको को त्ोडने की भी शिक्षा दी जाती थी” | इस बात की पुष्टि महादंस* से भी 
होती है, जिसमे हाथी द्वारा दुगंद्वार तोडने का उल्लेख है। मनुस्मृति मे भी अश्बो एवं 
हस्तियों को शिक्षित करने का उल्लेख है।। यह प्रथा परवर्तीकाल में मी बिद्यमान रही। 
हर्षचनित” से हाथियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसमे हाथियों के प्रशि- 
क्षक को महामात्र (महावत) कहा गया है। महामात्र हाथियों को युद्ध की शिक्षा देने के 
लिए चर्मपुट (मृतक हाथी के चमड़े को भरवाकर बनाया गया पुतला) के माध्यम से युद्ध की 
शिक्षा देता था| हाथियो को शिक्षा देने मे विविध पद्धातियों को प्रयोग मे लाया जाता था, 
जिनमे समण्डल अन्ति (धण्डलाकार घूमना) त्षया वक्राचार (टेढी चाल) श्रेष्ठ शिक्षा- 
पद्धति मानी जाती थी । 


१. अर्थशास्त्र २/३१-२२। २. जातक २/(४|६१८२। 
3, महावंश, २५/२६-३८। ४, मनुस्मृति ३(१६२। 
४५. महामात्रपेटकेश्च प्रकटितकरिक मचर्मपुर; --हष॑रचित्‌ 
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उपयुक्त वर्णनों से स्पष्ट होता है कि आधुनिक्काल की भाँति प्रावीनकाल मे 
भी सैनिकों को सैन्यशिक्षा प्रदान करता अति आवश्यक था। प्रारम्मिककाल में आश्रम 
ही सैन्यक्षिक्षा के केन्द्र होते थे और उनमे क्षत्रियों को ही प्रमुखखू्ष से शिक्षा दी जाती 
भी, किन्तु उत्तरोत्तर उनमें विकास होता गया और कालान्तर में उनके स्थान पर अन्य 
शिक्षणसस्थाओ का उदय हुआ जहाँ समी वर्ण के सैनिकों को सैन्यशिक्षा प्रदान की जाने 
लग्री। आज की भाँति सैनिकों को सेना मे प्रवेश कर उन्हे स्तरकार की तरफ से शिक्षा 
प्रदान करना सम्भवतः प्राचीनकाल में सम्मव न था, क्योकि इतनी विशाल सेनाओ को 
किसी संस्था मे रखकर प्रशिक्षित करता स्वामाविक प्रतीत नहीं होता । ऐसी स्थिति में 
केवल राजकुमारों एवं सेना के उच्चाधिकारियों तथा उनके पुत्रों को हो शिक्षा प्रदान 
करता असम था। सामान्य सैनिकों को शिक्षणतस्थाओ भे बहुत कम छिक्षा दी जाती 
रही होगी। अथंक्ञास्‍्त्र! का यह कथन, कि प्रत्येक ग्रामबासी को अपनी रक्षा स्वय करनी 
चाहिए, स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक अपने धन-जीवन की स्वय रक्षा करने में 
समथे होता था। इसलिए समस्त नागरिक, ग्राम के इद्धों से ही धनुष-बाण आदि विभिन्न 
आयुधो के प्रयोग को सीखता था ओर एतदर्थ आवश्यक अस्त्र-शस्त्र को रखता भी था। 
यूनानी इतिहासकारों के विवरणों से भी इस बात की पुष्टि होती है। इनके अनुसार कई 
स्थानों पर यूनानी सैनिकों को वहाँ की सेना के प्रतिरोध का उतना भीषण सामना नहीं 
करता पडा था, जितता कि अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित वहाँ की जनता का? ॥ यहाँ तक कि 
कुछ ग्राम कुशल सैनिकों के लिए ख्यातिलब्ध थे, जहां के निवासी सैन्य-कला मे इतने 
निपुण थे कि उन्हें राजा की ओर से करमुक्त कर दिया जाता था। इस कर मुक्त के बदले 
ये ग्राम राजकीय सेना मे नियमित रूप से सैनिक भेजते थे? । 


कल जत.त77.3.+०२६०-३...३+८ अण्पपए, हक १ शा उिजकपअयासमआा, 


१, अर्थशास्त्र, (३४ । ३, में क्रिडल', इषिडयी एरंड इट्स इंनवेजंते 
बाई अलेक्जेंडरें, पुं० १४० । 





है. अअ्थज्ञास्त्र ६/१। 
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प्राचीन भारतीय गथों में यूक्ष्म जीवविज्ञान 
व वनस्पतिविज्ञान सम्बन्धित तथ्य 


--डा० पुरुषोत्तम कौशिक 
वनस्पति विज्ञान विभाग, 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


इस समय मारत की शिक्षा-प्रणाली राष्ट्र की सामाजिक, आथिक, राजनैतिक व 
प्रशासनिक आवश्यकताओ को भलीभाति पूरा कर रही है या नहीं, एक विवेचनात्मक 
बिधय है। पर इस बात में कोई सन्देह नही कि प्राचीन समय में गुरुकल शिक्षा प्रणाली, न 
केवल छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास मे सहायक थी बल्कि राष्ट्र की आर्थिक, 
सामाजिक व अन्य आवश्यकताओं की भली प्रकार से पूर्ति करती थी। उस समय की 
शिक्षणसस्थाओ मे विद्याथियों को वनस्पतिविज्ञान, आयुर्वेद, सृक्ष्म जीवबिज्ञान ब अन्य 
सकायो में उच्चकोटि का ज्ञान दिया जाता था। वेद, विशेषकर अथर्ववेद, मनृत्मृति व 
चरक, कश्यप और सुश्रुत की सहितायें इस बात के ठोस प्रमाण हैं। 


वनस्पतिविज्ञान व सूक्ष्म जोबविज्ञान सम्बन्धित तथ्य वेसे तो ऋग्वेद में भी हैं । 
बनस्पततियों व सूक्ष्मजीबो के बारे में पर्याप्त जानकारी यहां मिलती है पर अथवंवेद व 
चरक सहिता तो इत विषयो पर ज्ञान के भण्डार है और उनमे पाई जाने वाली जानकारी 
इस आधुनिक युय मे भी कसौटी पर ख़री उत्तरती है। अभरवंवेद की रचना ईसा मसीह के 
जन्म से १२०० बर्ष पूर्व हुई लगती है। कुछ बिद्वात तो अथर्ववेद को इससे मी पुराना 
मानते हैं। ऋग्वेब तो अथंवेद से बहुत अधिक पुराना है। चरकसहिता भी तीन हजार 
चर्ष से अधिक पुरानी है। अकेले अथवंबेद मे १२७ पौधों का औषधीय उपयोग दिया गया 
है । चरकसहिता मे तो ३०० से अधिक पौधे वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के कुछ 
अन्य ग्रन्थ व निषन्दु भी प्राचीन समय में लिखे गये जिनमे महत्वपूर्ण जावकारी मिलती 


है। 


बेदों की रचना किसने की, इस बात के ठोस प्रमाण नहीं हैं। वेदों को मानवीय 
कल्याण के लिए ईश्वरीय ज्ञान माता जाता है। चरक सहिता का सकलन भी अकेले 
श्री चरक ते नहीं किया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने दक्ष को ज्ञान दिया, दक्ष ने 
अश्वनिकुमार को, अश्वनि ने इन्द्र को। इन्द्र के बाद वनस्पति व ओषधियों से सम्बन्धित 
कार्य की विद्वानों की तीन महत्वपूर्ण सस्थायें बरी जहाँ पर आयुवरद के तीन ग्रन्थों अर्थात्‌ 
चरक सहिता, सुश्रुत संहिता व कश्यप संहिता का निर्माण हुआ | इनमे से एक वर्ग जिसने 
चरक सहिता के तंयार होने में योगदान दिया, का नेतृत्व इन्द्र के बाद ऋषि भरद्वाज ने 
किया मरद्वाज ने अत्रेय-पुनर्बसु को शिक्षित किया । चरक ने इन सब विद्वातों के कार्य 
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को एकत्रित किया व हबल ने इस काये को पुनः सुसंमठित ढंग से प्रस्तुत किया। 
इस प्रकार ज्ञाव बाप से पुत्र के पास व गुरु से शिष्प के; पाठ अजित होता रहा । बाद में 
जरक संहिता की एक प्रति बगदाद में वर्मीसाइड वंश की राजकुमारी के इलाज के लिए 
गयी जहाँ से यह ज्ञान चीन व पाइचात्य देक्षों मे गया । 


अथवं वेद के चतुर्थ काण्ड के २७वें सूक्‍त के आठ मन्त्रों में बड़े हो सुन्दर शब्दों में 
व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से वनर्पतियों द्वारा हम सूक्ष्म जीवों से छुटकारा 
पाकर प्रदूषित नदी का जल छुद्ध कर सकते है। मन्त्र कहते हैं कि गुस्युलू, पीलू, नलदी 
(मांसी), ओक्षगन्धि व प्रमन्दिनी पाँच औषधियां हैं जो जल मे फैलसे बाले सूक्ष्म जीवो को 
दूर भगाती हैं। अजू न, ककरी व आधषाट के दुक्ष भी हमे सूक्ष्म जीवों से छुटकारा दिला 
सकते हैं। इसी सूक्‍त के चौथे मन्त्र में कहा गया है कि जहाँ पीपल वे बड़ आदि भहाद्क्ष 
होते हैं वहाँ से मी ये सुक्ष्मजीव दूर जाते हैं। छुठे व सप्तम मन्त्र में व्यक्त है कि अजशु गी 
वे केवल रोगक्रीमियों को दुर करती है बल्कि उनमे जनतशक्ति को भी समाप्त कर देती 
है। अन्तिम मन्त्र में बताया गया है कि सूर्थ की किरणें यहाँ इतनी प्रबल हैं कि सुक्ष्म जीव 
स्वत: दूर चले जाते है । 


अधथर्ववेद में व आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थों में दही से उपचार व आसव तैयार करने की 
विधियों का विस्तृत वर्णब मिलता है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन मारत के वैज्ञानिक 
फरमैन्टेशन विधि से मलीमाँति परिचित थे । फरमैन्‍्टेशन के लिए वे बैक्टीरिया, यीस्ट या 
अन्य कवक प्रयोग करते थे । ओस्मोफिलिक सुक्ष्मजीव प्रायः फरमैन्टेशन विधि में प्रयुक्त की 
जाती थी जिन्हे विश्येष प्रकार के पुष्पो से प्राप्त किया जाता धां। अनेक प्रकार के आसव 
तैयार किये जाते थे जिनका परिचलन आज भी है। दही के अतिरिक्त पनीर व मक्खन 
आदि बनाये जाने का भी वर्णन मिलता है। ऐसा विद्वाम किया जाता है कि सोमरस, 
सोम नामक कुकुर भुत्ता अथवा मशरूम वर्गरा से तैयार कियां जाता था। इसके अतिरिक्त 
अनेक प्रकार की पोधों और पनुष्य को बीमारियाँ व उनका कारण बनने वाले सुक्ष्मजीबों 
के आरे मे मी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं वेदों में भूमि में पाये जाने वाले सूक्षम- 
जीत्रों अर्थात्‌ वाइट्रोजन कि्सिग बेवदी रिया ब कवक आदि का भी वर्णन भिलता है। खेत 
में हल चलाने से जो विशेष अकार की गन्ध आती है उसका मी वर्णन केदों में आता है । 
आज हम भनी उकार जाती हैं कि यह गन्‍्ध विशेष प्रकार के एन्जाइम ७2)श8) जो 
भुभि में पाये जाने वाले कवक छोड़ते हैं, के कारण आती है । 


वेदों में औषधीय पोधों के शीष॑क से मेरे कुछ लेख वेदिक पाथ में प्रकाशित किये 
जा चुके हैं जहां इत वनस्पतियों के नाम आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। श्राचोत 
भारत में आकिड्ज विषय पर जानकारी लेखक की पुस्तक “इकालोजिरूल एण्ड एताटामि- 
कल्ज सार्वत्ज आवब दा दिमालयन आकिदज” जिसे टुडे एण्ड टुमारो पब्लिशर्ज ने नई 
दिल्‍ली से प्रकाशित किया है, में दी गई है । 
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प्राचीन रिक्षा के ट्रतिमान 


--डा० ह॒र्षनारायण 


वेदिक जीवन-दृष्टि के अनुसार मनुष्य के तीन जन्म होते हैं। तीन प्रकार के जन्म, 
जिन्हे दातपथ-ब्रह्मण में इस प्रकार निरूपित किया गया है-'त्रिर ह वे पुरुषो जायते । 
एतन्‌ नु एवं मातुश्‌ चाभि पितुझ चाग्रे जायते, अभ् य॑ यज्ञ उपनयति स॑ यद्‌ यजते तद्‌ 
द्वितीय जायते, अथ यत्र ज्ियते यत्रैनामस्नावभ्यादषति स यत्‌ ततसू सम्मर्वात तत्‌ तृतीय 
जायते ।! अर्थात्‌ प्रथम जन्म माता-पिश्ना के प्रति माता के गरम से होता है। यह जन्म 
सर्वेत्ञाधारण है, समी मनुष्यों का होता है। द्वितीय जन्म यज्ञ, द्वारा होता है और तृतीय 
जन्म पुनजत्म है णो मरने और अग्नि को समर्षित होने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है । 
बृहृप्ता रदीय-पुराण भे तीव जन्म किडिचद्‌ भेद के साथ कथित हैं -- 'ब्राह्मण:, क्षत्रियो, वैश्यो 
हिजा' प्रोक्तास त्रिजासू तथा, 'मातृतस्‌ चोपनयनादू, दीक्षाया जन्म वे क्रमात्‌ / “के यह तीसरा 
जन्म भी सवंसाधारण है। इनमे से तृतीय जन्म वाच्या्धंत, जन्मास्तर है, इस जीवन के 
चाद घटित होने वाला है, अतः प्रथम दो जन्म इस जीवन में महत्त्वपूर्ण हो जाते है। जिन 
के ये दोनो जन्म सिद्ध हो जाते हैं वे द्विज अथवा द्विजाति कहे जाते हैं और शेष एक 
जाति। शास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और देदय द्विज/द्विजाति है, जबकि शूद्र एकज/ 
एकजाति-- 


बाह्मणा:, क्षत्रिया, वैश्यात्‌ त्रयो वर्षा द्विजातव:; 
चतुर्थ एकजातिस्‌ तु शूद्रों; नात्ति तु पञु्चम: ॥/ 


प्रथम जन्म तो सभी प्राणियों का होता है, द्वितीय जन्म ही मलुष्य-कारक है, 
बाह्तविक है, स्थायी महत्व का है -- 


'आचार्यस त्वस्य या जाति विधिवद्‌ वेदपारगः 
“उत्पात्यति साविश्या सा सत्या सा$जरा3मरा।'3 


इस द्वितीय जन्म के विषय मे अथवंवेद की काव्यमयी उक्ति है-- 


'भाचाय उपतयमानों ब्रह्मणारिणं कुणुते गर्भेमन्त. । 
'त॑ राजीस्‌ त्रिद्य उदरे विभति, त॑ जात॑ द्रष्टुमलिसंयन्ति देवा' (4 


अर्थाद्‌ आचाये ब्रह्मचारी (चात्र) को, उतका उपनयन-संस्कार करते हुए, तीत 
रात अपने गर्म में घारण करता है और इस प्रकार से उत्पन्न ब्रह्मचारी को देखने के लिए 
देवता भी दोड़ पढ़ते हैं। 
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द्वितीय जन्म की तुलना मे प्रथम जन्म का कितना कम महत्त्व है, यह शतपथ- 
ब्राह्मण के अधोलिखित वक्‍तव्य से स्पष्ट हो जाता है-- “अनद्वेव वा अस्यात: पुरा जान॑ 
मवति। इद ह्ाहु.रक्षासि योषितमनुसचन्ते, तदुत रक्षास्येव रेत आदघतीति। अधात्राद्धा 
जायते यो ब्रह्मणों यो यज्ञाज्‌ जायते | तस्मादपि राजन्य वा वैश्यों वा ब्राह्मण इत्येव बरयात्‌; 
ब्रह्मणो हि. जायते यो यज्ञाज्‌ जायते ।* अर्थात्‌ उपनयन अथवा दीक्षा के पूर्व जो जन्म 
हुआ होता है वह बल्तुत: अविनिश्चित ही होता है। कहते हैं कि उस जन्म मे राक्षसों के 
बीय॑ का भी सम्मिश्रण रहता है। अतः वास्तविक जन्‍म वह है जो ब्रह्म (वेद) और यज्ञ 
द्वारा सम्पन्न होता है और चूंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंध्य ब्रह और यज्ञ से भी उत्पन्न 
होते हैं, अत: क्षत्रिय और वंश्य को भी ब्राह्मण कह सकते हैं। 


अस्तु, छात्र की महिमा अथर्ववेद की उपयुदाहुत इस उक्ति से भलीभाति प्रकट 
होती है कि उसे उपनीत होकर निकलते देखने के लिए देवता दोड पड़ते हैं। मारद्वाज- 
गृहासूत्र में तो वहाँ तक कहां गया है कि समावतंन-सस्कार के पूव्व॑ ब्रह्मचारी प्रात काल 
एक कमरे में बन्द कर दिया जाता था, ताकि उसकी ज्योति सूर्य की ज्योति को लज्जित 
न कर दे ।९ वस्तुत विद्यार्थी के मार्ग से राजा भी हट जाता था 77 


वस्तुतः प्रथम जन्म प्रकृति में होता है और द्वितीय जन्म सस्कृति में | प्रथम जम्म 
प्राकृतिक होता है और द्वितीय जन्म सॉस्कृतिक। और सस्कृति हो मनुष्य को अन्य 
प्राणियों से मिन्‍न करती है। वैदिक परम्परा के अनुसार मनुष्य का सस्क्ृति भें जन्म 
उपनयन-सस्कार, यज्ञोपवीत-सस्कार से होता है। यह सस्कार सस्कृति, शिक्षा, आचार्यकुल 
अथबा गुरुकुल के लिए प्रवेशपत्र है। यह प्रवेशपत्र व्रतहीनों के लिए नहीं है, उनके लिए 
है जो सस्कृति के लिए ब्रत लेने को तैयार हो, सस्कृति के प्रति प्रतिश्रुत और प्रतिबद्ध हो, 
अनृत से सत्य की ओर सड क्रमण की निष्ठा रखते हो, जिसका सद्डांत अधोलिखित वेद- 
भत्र मे पाया जाता है-- 


'अस्ने | ब्रतपते ! व्रत चरिष्यामि, तच्छुकेयं, तन्‌ मे राष्यताम्‌। 
*इदमहमनृतात्‌ सत्यमुप्सि ।है 


ब्रत से ही दीक्षा प्राण होती है, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रढ्या, और श्रद्धा 
से सत्य-- 


'ब्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया5पप्नोति दक्षिणाम्‌, 
'दक्षिणा श्रद्धामाप्तोति, क्षद्धया सत्यमाप्यते । 


विद्या का ब्रत प्राचीनकाल मे प्राय 'द्विजो' (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) के लिए 
प्रतिपादित था। वस्तुत. उक्त तीन वर्ण द्विज इसीलिए कहलाते ही थे कि उनका उपनयन, 
यज्ञोपवीत और जब्त द्वारा दूसरा जन्म सम्पन्न होता था। बोघायन-ग्ृहासूत्र रधकार 
(बढई) के लिए भी उपनयन का द्वार खोलता है।!* (रथकार वँद्य पुरुष और छोद् स्त्री 
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से उत्पन्त सन्‍्तान का अमियान है।) महागारत से सूचना मिलती है कि अतिप्राचीनकाल 
में चण्डालो को भी वेद-श्रवण (वेदाध्ययन) का अधिकार था-- 


'पुरा वेदान्‌ ब्राह्मणा ग्राममध्ये घुष्टस्वरा बुबलान्‌ श्रावयन्ति ॥। 


महामारत के अघोलिखित इलोक से भी यही सिद्ध होता है-- 

“सर्वे वर्णा-ब्राहमणा ब्रहमजाश्‌ उ सर्वे-नित्यव्याहरन्ते च ब्रह्म । 

'तत्त्व॑ झास्त्रं ब्रह्मबुद्ध्या ब्रवीमि, से विश्व ब्रहम चेततु समस्‍्तम्‌ |! 
अहिबु ध्न्य-सं हिता चारो वर्णों को वेदाष्ययन का अधिकार देती है-- 
'े हि ब्रह्ममुखादिभ्यो बर्णाश्‌ बत्वारः उद्मताः 

ते सम्यगधिकुर्वन्ति त्य्यादीनां चतुष्टयम्‌ । ३ 


जैमिनि से प्राचीनतर मीमासूत्रकार बादरि वेदिक धर्म-कर्म में शुद्र का भी अबि- 
कार मानते थे--निमित्तार्थेंन बादरि, तस्मात्‌ सर्वाधिकार स्थात्‌ ।/4 भारदाज-श्रौतसूत्र 
के अनुसार किन्ही आचायों का मत है कि शूद्र मी तीनो वैदिक अग्नियाँ जला सकता 
है ।!* लघुविष्णु-स्मृति पञ्चमहायज्ञ का अधिकार शुद्ध को भी देती है-- 


“पञ्चयज्ञ विधान तु शुद्वस्यापि विधीयते ॥/6 
बृद्धह्वारात -स्मृति शूब्र को भी मन्त्राधिकार देती है-- 
भमन्‍्त्राधिकारिण. सर्वे, हमनन्यशरणा यदि। 77 


महाभारत में शूद्र-सहित चारों वर्णों के वेदाधिकार के सम्बन्ध मे एक विधि-वाबय 
भी प्राप्त होता है-- 


'श्रवमेच्‌ चतुरो वर्णान्‌ इृत्वा ब्राहमणामग्रत:। 
'वेदस्थाध्पयन हीदं, तच्‌ च कार्य महत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 


ओर यजुबेद में अत्यन्त सुल्पष्ट शब्दावली में मन्त्राधिकार शूद्र आदि सबको दिया 
जया है--'यथेमां वाच कल्याण्रोमावदानि जनेश्य. । ब्रहम-राजन्यास्था२», शुद्राय, चार्याय 
च, स्वाय, घारभाय चर ।?* 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि यत्रषि शूद्र को वेदाष्ययत का अधिकार सामान्यत, 
बजित था, तथापि ऐसे आचार्य हो गये हैं जिन्होंने वेदाध्यण्न का द्वार शूद्र के लिए खोलते 
का उपक्रम किया । 


स्वामी दयानन्द ने एक स्थान पर लिखा है, 'और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद् 
हो, तो उसको मन्त्रसंहिता छोड के सब शास्त्र पढावे । शूद पढे परन्तु उसका उपतबन न 
करे, यह मत अनेक आचार्थों का है ।*? हमें उत आचायों का पता नही । 


स्त्रियों के वेदाध्ययमन आदि को लैकर मी प्रादीनों मे मतभेद पाया जाता है। 
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पुराण आदि मे शूद्ध के साथ-साथ स्त्री को भी वेदाष्ययत का निषेध किया गया है-- 


'स्त्री-शुद्र-द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
“इति भारतमाल्‍्यान कृपया मुनिना कृतम्‌ | 


किन्तु अति प्राचीनकाल में स्त्री का यज्ञोपबीत भी हांता था और उसे वेदाध्ययन 
तथा गायत्री का भी अधिकार था -- 


“पुरा सल्पेषु नारीणां मौड्जीबन्धनमिध्यते, 
अध्यापनं थ वेदानां, साविन्रीवचत तथा ।/£ 


अथवंबेद में कन्या के लिए मी ब्रहमचर्य के बाद विवाह का बियान है -- 
'ब्रहमचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ ।?* 


स्कल्दपुराण की अज्भभूत सूतसंहिता में कण्ठत. स्वीकार किया गया है कि 
वेदाभ्यास का अधिकार द्विज-स्त्रियो को भी है « 


“ट्विजस्त्रीणामपि श्रौतज्ञानाम्यासे ईविका रिता ६ 


कही-कही 'यज्ञोपवीतिनी' कन्या का भी उल्लेख है,” और यह भी आता है कि 
पति के साथ पत्नी मी वेद-पाठ करे ।१९ और गोमिल-गूह्ाममृत्र में यह बाते साफ की गयी 
है कि पत्नी बिता पढ़े हवन नहीं कर सकती--'नहिं खलु अनषीत्य शक्‍्नोति पत्नी 
होवुम्‌ ।77 मध्व-सम्प्रदाय में अघोलिखित इलोक प्रचलित है-- 


“ऑहुरप्युत्तमस्त्रीणामधिकारं तु वंदिके। 
'यथोवंशी, यमी चेव, शचक्ष्याच्याश्‌ च, तथाओपरा: ।26 


हारीत-स्मृति मे दो प्रकार की स्त्रियाँ मानी गयी हैं -ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू । 
ब्रहमवादिती को उपनयन, अग्तीस्घन ओर स्वगृह में भिक्षाचर्या का अधिकार है, जब कि 
पद्योवध्‌ू का उपनयत नहीं होता--'द्विबिया हि स्त्रियः अहमवादिन्य: सद्योवध्वश्‌ च। 
तंत्र ब्रह्मकादिनीनामुपनयन, अश्तीन्धन, स्वगृहे मिक्षाचर्य च। संच्योवधूनामुपनयनमकृत्वा 
विवाह. कार्य: (है 


इस प्रकार हम देखते है कि शूद्रो और स्त्रियों के उपनयनाधिकार और वेदाध्ययना- 
घधिकार को लेकर प्राचीनकाश में दोतो परस्पर विरोधी मत प्रचलित थे । 


किन्तु यह मतभेद केवल वेदाध्ययन के सम्बन्ध मे था, अध्ययनमात्र के सम्बन्ध 
में तहीं। अन्य प्रकार के अध्ययत में संद्धान्तिक रूप से प्रायः सबको अधिकार था, यहाँ 
तक कि ब्रह्मविद्या में मी। जो झद्धूराचायं शूद्र के लिए वेदाध्ययत का बलपूर्वक निषेध 
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करते हैं, वेद-मन्त्र सुनने मात्र से शुद्र के कान लाख और सीधे से भर देने की गोतम- 
धमंसूत्र में प्रतिपादित परम्परा का सानुमोदन उल्लेख करते हैं,*" वे ही विदुर, धर्मव्याध 
मादि को आत्मज्ञानी तथा वाचस्नवी, रच, आदि को ब्रहटमशानी55 मानते हैं, जबकि ये 
सब या तो छुद्र या शुद्रोत्पन्न हैं या अज्ञातजम्मा । 


एक बात और स्पष्ट है। सम्पूर्ण भारतीय निगभागम में सहशिक्षा की कोई 
कल्पना नहीं है । वस्तुत: केवल पुरुषों के आचायंकुलों, ग्ुरुकुलों की सूचना प्राप्त होती है। 
आचार से दो स्त्रीलिज़ु शब्द बतते हैं--भाचार्यानी और आचार्मा। आचार्यानी का अर्थ 
तो आचाय॑-पत्नी है? किन्तु आच्ार्या को आधचाय॑ का समकक्ष अवश्य माना जाता है। 
वस्तुत: वैयाकरण आचार्या' शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, आचायंस्य स्त्री आचार्यानी। 
* आवचार्या स्वयं व्याख्यात्री ।/ और ऊपर टिप्पणी २२ मे जिस इलोक का हवाला दिया 
गया है उसे उद्घृत करते हुए कहते हैं कि प्राचीनकाल में जो ब्रहमवादिनी स्त्रियाँ हो गयी 
हैं उन्हीं को लक्ष्य करके उपाध्यायी और आचार्या शब्द बनाये गये हैं ।ै£ इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि कभी स्त्रियाँ आचार्य भी हुआ करती थी, और आचार्य को परिभाषा मनु- 
स्मृति में इस प्रकार की गयी है-- 


“उपनीय तु यः शिव्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः 
'सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्ग प्रचक्षते (36 


अर्थात्‌ वेद का अध्यापक आचाय कहलाता था, अतः वेद की अध्यापिका आचार्या 
कही जाती थी। तथापि उनकी अध्यापन-सस्था अथवा अध्यापन-प्रक्रिया आदि के विषय 
में, जहाँ तक हमे पता है, परम्परा मौन है। ऐसा नहीं सुना जाता कि अमुक कन्या 
यज्ञोपवीतिनी अथवा उपनीत होकर किसी आत्ार्या के कुल मे अध्ययनाथं गयी हो । 


यही दशा “उपाध्यायी' ज्ञब्द की है। उपाध्यायानी उपाध्याय-पत्नी और उपाध्यायी 
स्वय व्यास्यात्री । ऊपर टिप्पणी ३३ से २५ तक दिये हुए सन्दर्मों मे इस पर भी उसी 
प्रकार विचार हुआ हैं। उपाध्याय की परिभाषा देते हुए मनु कहते हैं कि जो वेद का 
केबल एक अंश अथवा वेदात पढाये और कह मी बत्ति लेकर, उसे उपाध्याय कहते है-- 


'एकदेश तु वेदस्थ वेदाज्ून्यपि वा पुनः 
'योष्ध्यायपति वृत्त्यभमुपाध्यायः: से उच्चते ।37 


उपाध्याबी के विषय में बही प्रषन उठता है जो आचार्या के प्रसज्भ मे अमी उठाया 
गया है। 


यहाँ प्रसज्जतः यह भी उल्लेखनीव है कि वृत्ति को लेकर विद्यो-दान को प्राचीन- 
फाल में निनदनीय माना जाता था। श्ञास्त्र-विक्रमी की निन्‍्दा सर्वत्र है। कालिदास ज्ञॉन 
बेचने वाले को वणिक्‌ घोषित करते हैं-- 
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'यस्पागम: केवल-जीविकाय त॑ ज्ञानपष्यं वणिजं बदन्ति ।/”8 


अस्तु, छात्र दो प्रकार के होते बे--( १ ) 'अन्तेवासी 2१ अथवा “आचायेकुलवासी 47 
और (२) इण्डमाणव'४--.जैसे आजकल के छात्रावासी और दैनन्दिन विद्यार्थी 


प्राचीनकाल में प्रादयक्रम तीन प्रकार का बा-- (१) वेद-विद्या/त्रयी-विद्या, 
(२) घम्मंश्षास्त्र-मोक्षज्ञासत्र और (३) लोकायत (सेक्युलर)। वेदाष्ययत चरणो और 
शाखाओ में होता था। वेद के अनेक चरण, अनेक शालाएँ, बन गये। प्रत्येक शाखा से 
सम्बद्ध विशालकाय वाह मय बेन गया--अनुशाखा, ब्राह्मण, अनुग्राहमण, आरण्यक, निषद्‌, 
उपनिषद्‌, कल्प, अनुकल्प। शाखाध्यायिनी स्थत्रियाँ मी होतो थी--कठशालाध्यायिनो 
“कटी! इत्यादि /१* वेद-विद्या/त्रयी-विद्या का प्रचार-प्रसार मुख्यतः ब्राहमणों में रहा। 
राजाओं के लिए भी इस विद्या का अध्ययन श्ञास्त्रत अनिवायं था, यद्यपि व्यवहार मे 
इसका प्रचार राजन्य-वर्ग के बोच घटता गया है। घर्मशास्त्र का प्रचार ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दोनो वर्णों मे था। मोक्ष-शास्त्र की शिक्षा-दीक्षा में क्षत्रिय, एक समय, उपनिषद्‌- 
काल में, ब्राहमणों से बाजी मार ले गये छात्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रहमविद्या-विशेष के सम्बन्ध 
में राजा प्रवाहण जंबलि के मुख से ब्रह्म गौतम के प्रति कहलाया है, 'इय न प्राक्‌ 
त्वत्त पुरा विद्या ब्राहमणान्‌ गच्छति ।/४8 बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में भी कहा गया है, दिये 
विद्येतः पूर्ण न कस्मिश्चन ब्राहमण उवास ।४4 गीता में कृष्ण का वक्तव्य है कि उनके 
द्वारा उपदिष्ट कमंयोग राजबि-परम्परा मे ही प्रचार-प्रसार को प्राप्त हुआ (४ हस विद्या 
में आये चल कर श्रमणो ने भी पर्याप्त योगदान किया। इसी में आन्वीक्षिक्नी, दर्शनक्षास्‍्त्र, 
अथवा तकंशास्त्र का भी विक्रास हुआ, जिसे ब्राहमण आरम्म में शद्बा की दृष्टि से देखते 
थे। काह्यप के प्रति श्रृगाललापत्त इस्द्र की उक्ति महामारत में इस प्रकार है-- 


“अहमासं पषण्डितको, हैतुको, वेदनिन्दक:, 
आल्वीक्षिकी तकंविद्यामनु रक्तो निरभिकामु । 
'हेतुआदान्‌ प्रवदिता, वक्‍ता संसत्सु हेतुमत्‌, 
“आक्रोष्टा, चामिवक्‍ता च, ब्रहमवाक्येषु चर द्विजानू, 
'तास्तिक , स्वंशद्धी च, मूर्ख., पण्डितमानिक , 
'तस्पेय फलनिव्‌ त्ति: श्रृगालत्वं मम द्विज ४ 


लोकायत बाद में चल कर चार्बाक का पर्याय बन गया, परन्तु मूलत. वह 
लौकिकविद्यात्मक शास्त्रसम्मार के रूप में उद्भावित हुआ था। वेदिक ब्राह्मणों और 
धर्म-दर्शनश् ब्राह्मणों, क्षत्रियों भौर श्रमणों की समता में लोकायतिक ब्राह्मणों का भी एक 
वर्ग बन गया था। रामायण में राम, मरत से प्रजा का कुशल-मज़ुल पूछते हुए लोकायतिक 
ब्राह्मणों का भी कुशल-क्षेम पूछते हैं, यथ्यपि ऐसा अतीत होता है कि उसी सदर्भ मे उनके 
प्रति निन्‍दा का स्वर पीछे से मिला दिया गया है-- 
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'कष्चिय्‌ त लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणान्‌ तात ! सेबसे ? 
'अनर्थकुशला हांते बाला: पण्डितमानित: ।*? 


जो विद्याएँ पढ़ाई जाती थी उसकी €वूल सूत्ियाँ प्राप्त होती हैं। राजत्य वर्ग के 
लिए आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ तर्कक्षास्त्र, देदत्रयी, वार्ता अर्थात्‌ आज के शब्दों में अर्थशास्त्र, 
और दण्डनीति अर्थात्‌ राजनीति-ये चार विद्याएँ निर्धारित थी ।/१ विद्याओं की दो लम्बी 
सूचियाँ हैं, एक चौदह की और दूसरी अठारद्द की | चौदह विद्याओं की गणना इस प्रकार 
की गयी है-- 


'पुराण-त्याय-मीमासा-पर्म श्ञास्त्रा जू-मिश्षिता ;, 
'वेदा. स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदंश ४९ 


अर्थात्‌ पुराण, न्याय, भोमासा, धर्मशास्त्र, छह वेदाज़ (शिक्षा, कल्प, ब्याकरण, 
निरुक्‍्त, छुन्द ओर ज्योतिष) और चार वेद-यही चौदह विद्याएँ है। इनमे चार उपवेद 
जोड़ दे तो संख्या अठारह हो जाती है-- 


“अज्भुनि, वेदाश्‌ चत्वारो, मीमासा, न्याय बिस्तर:, 
'पुराणं, धमंशास्त्र च-विद्या हांताश चतुर्दश। 
“आयुर्वेदो, धनुबेंदो, गान्ववंश्‌ चेव ते त्रय , 
'अधेशास्त्रं चतुर्थ तु-विद्या ह्यष्ठादग्रवता, |! 


उपवेद और भी हैं जिनकी सणना नहीं की गयी है। वे प्रायः सभी लौकिकविद्या- 
विषयक है। हम समझते हैं कि लोकायत-परम्परा का मूल उपवेद ही हैं। इसीलिए उसके 
भ्रध्येता पहले ब्राह्मण हुए, जिनकी संज्ञा लोकायतिक ब्राह्मण पड़ी। बांद में उन्होंने अन्यो 
को दीक्षा दी और लौकायत-परम्परा वर्णाश्रम-साछुयय द्वारा अन्ततः चार्बाक के रूप मे 
परिणत हो ग्यी। वहरद ने जिन विद्याओ का अध्ययन किया था उनकी सूची इस प्रकार 
है--“ऋग्वेदं मगवों ! 5ध्येमि, बजुर्वेद २०, सामवेदमाथर्वण चतुर्थमितिहासपुराणं प्॑चर्म 
वेदाना बेदं, पिश्य ७, राशि, देंद, निरधि, वाकोवाक्यमेकायन, देवविद्या, ब्रहमविद्या, 
भृतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्यां २2, सपं-देवजन-विद्यामु थे 


प्राचीन शिक्षा के विषय में एक बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कम से कमर वेद-विद्या 
ओर धर्मझास्त्र-मोक्षक्षासत्र की शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का संस्कार नहीं था, पूरे 
व्यवितत्व का संस्कार था। निरुक्‍त मे उदाहत संहितोपनिषद्ब्राहमण तथा वसिष्ठ-स्मृति 
का वचन है : 


"विद्या ह बै ब्राहमणमाजंगाम, ग्ोषाय मा स्ेवधि्‌ टेडहमस्मि । 
“असूमकायानृजवेध्यताय न मा बूया, बीयंबती यथास्यास्‌ ।'रै 
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क्र्षात्‌ विद्या ब्राहमण के पास आयी और बोली, मेरी रक्षा करो। तुम यदि मुझे 
हृष्टपुष्ट देखना चाहते हो तो मुझे ईष्यद्रिष से आक्रान्त, बेईमान और असंयमी के पास न 
भेजना । 


ब्रहमविद्या की प्राप्ति के लिए आचायें के आदेश पर वर्षों ब्रह्मचरयंबास करना 
पड़ता था, तपस्या और श्रम करना पड़ता, जैसा नचिकेता के उपास्यान से ज्ञात होता है। 
वेदान्त आदि शास्त्र पढ़ने के लिए साधनाएँ निर्धारित की जाती थी। शड्भूराचार्य ने उनका 
समाहार साधन-चतुष्टय में किया है -षट्क-सम्पत्ति (दम, दम, उपरति, वितिक्षा, समाधि 
और श्रद्धा), नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्राथभोगविराग, और मुमुक्षृत्व ।** 


यह एक प्रकार की घर्मज्षिक्षा है, जो उच्चत्तर शिक्षा की अनिवाये 
पूर्पपीठिका थी । आज मी घमंशिक्षा की बात उठती है, किन्‍्हीं विश्वविद्यालयों में इसकी 
व्यवस्था भी यत्किड्चित्‌ है, किन्तु वैसे ही जैसे शराब में गज़ाजल । अकबर इलाहाबादी 
का क्षेर है-- 


नयी तालीम मे भी मजहबी तालीम शामिल है 
मगर यूंही कि जैसे आवेजुम्जुम में में दाखिल है। 


इसके अतिरिक्त धमंशिक्षा का व्यावहारिक रूप तो आज सोचा मी नही जा रहा 
है। 


किन्तु प्राचीन शिक्षा मे, इसके कारण और अन्यथा भी, अतिभोपनीयता की प्रवृत्ति 
बढ गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप बहुत-सारा ज्ञान-विज्ञान आचार्यों अथवा उनके 
इने-गिने शिध्यों के साथ हो लुप्त हो गया । 


वैदिक शिक्षा सदा मोखिक हुआ करती थी। लिखित-पाठक की निन्‍दा को गयी 
है-- 


गीती, शीघ्री, शिरस्कम्पी, तथा लिखित-पाठकः, 
+अनर्थन्नो, <ल्पकण्ठक््‌ चन्षडेते पाठकाधमा: ४ 


नियम से मौखिक वेदाध्ययनाध्यापत का परिणाम यह हुआ कि वंदिक संहिताओं में 
पाठभेद, उच्चारणभेद, संस्करणभेद आदि अनेक भेद उत्पन्त हो गये और तीन-चार के 
स्थान पर ग्यारह सो तीस-इकत्तीस, भथवा इससे भी अधिक, संहिताएँ अस्तित्व में आा 
गयीं। साथ ही साथ इनमें प्राय: प्रत्येक ने अपने-अपने स्वतन्त्र ब्राह्मण, अनुबश्राहमण, 
आरण्यक, निषर्दे, उपनिषदें, कल्प और अनुकल्प उदमावित कर लिये । वस्तुतः इस प्रकार 
इतना विशाल वेदिक वाहुमय उपस्थित हो गया, जो अध्येताओं और अध्यापकों के 
नियन्त्रण से बाहर हो गया, विशेषतः उन के मौखिक अध्यमनाशध्यापन के आग्रह के 
कारण । फलत: अनेक शाखाओं को अध्येता-अध्यापयिता नहीं मिले, और अधिकतर 
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उनका लोए हो गया। आज हमें केवल ग्यारह पूर्ण सहिताएँ और एक अप्‌र्ण सहिता प्राप्त 
होती है। ब्राह्मण ओर आरण्यक उससे भी कम मिलते हैं । कल्पसूत्रों की भी यही दशा 
है । उपनिषदें कुल लगभग सदा दो सौ प्राप्त होती हैं, जिनमें से अधिक से अधिक बीस ही 
प्राचीन हैं । 


वेदिक ग्रन्थ-राक्षि कष्ठस्थ करते-करते अच्येताओ की आयु का बड़ा भाग व्यलीत 
हो जाता था और प्राचीन सन्दर्भों के अनुशीलन से पता चलता है कि यह भी प्रवाद 
प्रचल्चित हो चला था कि इससे बुद्धि पर भी कुप्रमाव पड़ता है। युधिष्ठिर के प्रति मीम 
कह जाते हैं -- 


्रोत्रियस्पेव ते राजन्‌ ! मन्दकस्थाविपश्चितः 
“अनुवाक-हता बुद्धिर्‌ नैपा तत्त्वार्थ दशिनी ।'# 


गहाँ युधिष्ठिर के अति खीझ के कारण भीम उनकी बुद्धि की उपमा श्रात्रिय की 
भद, वेदबाक्यों से क्रुण्ठित बुद्धि से देते है। काणिदास, पुरूरवा के मुख से उवंशी के रूप- 
लावण्य का बखान कराते-कराते यहाँ तक कहला यये हैं कि ऐसा मनोहर रूप वेदाम्याम- 
जड भ्रहमा मजा कैसे रन सकते हैं - 


“अस्था: सर्यविधो प्रजापतिरभूच्‌ चन्द्रो नु कान्तिप्रद. ! 
श्रृज्जारेकरस: रथययं नु मदन: ! मासो नु पुष्पाकर. ! 
“ेदाम्यास-जड कर्थ नु जिषयव्यावृत्तकौतृहल- 
“नर्मातु प्रमवेन्‌ मनोहरमिद रूप पुराण्णे मुत्रि. ! !४6 


कुछ ऐसी ही बात श्रीमद्मायवत के अधोलिखित इलोक में भी कही गयी है+- 


“प्रायेण वेद तदिद न महाजनोथयं 

देव्या विशेह्ितमतिर्‌ धत ! मायगाप्लमु । 
“्रय्या जड़ीकृतमात्तिर्‌ मघुपुष्पिताया 
“वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान: (के 


इन परिस्थितियों में, यदि बैदिक ज्ञाद-विज्ञाव के लोप की स्थिति आ पहुँची हो तो 
कोई आदचय को बात बही । 


धर्मश्वास्त्र और मोक्षशास्त्र का अध्ययनाध्यापन भी अधिकतर मौखिक ही था। 
तदथे सूत्र घने, फिर उन पर भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका आदि व्यास्या-प्न्थों की रचना 
हुई। स्मरण-सौकय के लिए काठिकाएँ मी लिखी गये । लिपिबद्ध करत का चलन कर्म 
होने के कारण अनेक ग्रन्थ उनके रचयिताओ-अध्वेताओं के साथ हे काजकवलित हो यये ॥ 
हमें त्ो अब केवल बची-खुची ग्रत्थराशि उपलब्ध है। 
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लोकायत, लौकिक विषयों से सम्बद्ध, साहित्य की भी यही दशा है। उपवेदों का 
तो अब केवल नाम रह गया है| 


यहाँ यह भी उल्लेस्य है कि यहाँ कभी मूलदेव अपर नाम कर्णीसुत-करण्टक 
रचित स्तेयश्लास्त्र भी हुआ करता था | इस प्रकार के अन्य ग्रन्थ भी थे । पता नहीं 
उनके अध्ययनाध्यापन की व्यवस्था थी या नहीं । 


बोद्धो के उत्कर्ष-युग में तालन्दा, विक्रमशिला, और उदन्तपुरी जैसे विश्वविद्यालयों 
की परम्परा का पता चलता है। नालन्दा मे प्रवेश के लिए प्रखर पाण्डित्य की छत थी। 
प्रवेशार्थी को द्वार-पण्डितों से शास्त्रार्थ करके अपनी अहंँता सिद्ध करनी पड़ती थी । वह 
आज की अपेक्षा अधिक सही अर्थों में उच्च विक्षा का केन्द्र था। 
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रामायण पहले : महाभारत बाद में 


- स्वामी वेदमुति परिवराजक 
अध्यक्ष : वेदिक संस्थान, नजीबाबाद (उ०प्र७) 


सन्‌ १६७५ ई७ में एक सज्जन ने ऐसे विचार व्यक्त किये थे कि महाभारत 
रामायण से पहले हुआ था। उन्होंने डा० डो० पी० सरकार के इस मिथ्या वक्तव्य के 
लष्डर में कि “महाभारत हुआ ही नहीं” अपने वक्तव्य में कहू दिया था कि “महाभारत 
हुआ तो है किन्तु रामायण से पहले हुआ है ।” इस प्रकार एक आन्ति का निवारण करते 
हुए बह दूसरी श्रान्ति का प्रसारण कर बैठे । 


महाभारत में रामाथण का सक्षिप्त रूप से सम्पृर्ण वर्णन है। इसे पाश्चात्य बिद्वान्‌ 
विष्टनिट्ज ने भी स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि “महाभारत का रामोपास्यान 
रामायण कथा का संक्षिप्त रूप है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विश्टनिट्ज महोदय ने 
महाभारत ग्रन्थ को पढ़ा है किन्तु इन भारतीयों ने नहीं पढ़ा, जो महाभारत को रामायण 
से पहला बताते हैं । यदि पढ़ा होता तो यह ऐसी अ्रान्तियुक्त बात न कहते | 


महाभारत तो रामायण का वर्णन करके उसके अपने से पहले होते पर अपनी 
मुद्रिका अद्वित करे और कुछ लोग यह कहें कि महाभारत का युद्ध रामायणकाल से पहले 
हुआ था तो इसका एक परिणाम्र तो यह होगा कि जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा, बह 
आ्ति में पड़ेंगे और दूसरा परिणाम यह द्वोगा कि जिन्होंने महामारत पढ़ा है, वह ऐसा 
वक्तव्य देने बाले को अविद्वानु समझेंगे। महाभारत के बाद मे और रामायण के पहले 
होने का हम केबल एक प्रमाण महाभारतान्तगंत गीता से श्रस्तुत करते हैं। गीता के दशभ 
अध्याय का इलोक ३१ इस प्रकार है -- 


पवन: पक्‍्तामस्मि राम: शस्त्रभूतामहम्‌ । 
झषाबा मकरइचास्मि लोतसामस्मि जाहनवी । 


भर्थात्‌ पवित्र करने वालो में मैं वायु ६ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। मछलियों में 
ममरमच्छ हूं और स्रोतों मे जाहनवी (गज्जा) हूँ। 


मदि रामायण-काल महामारत से बाद का होता हो योगीराज श्रीकृष्ण स्दयं को 
वास्त्रधारियों में राम कैसे बता सकते थे ? जो उत्पन्न ही न हुआ हो, उसकी उपमा कैसे दी 
जा सकती है? महामारत के अतिरिक्त एक प्रमाण महामारत से रामायण के न केवल 
बहले अपितु लगमस दो करोड़ वर्ष पहले होने का हम यहां अस्तुत किये देते हैं। इससे 
छक्त अ्रान्ति के निराकरण में सहायता मिलेगी तथा इतिहास में रुचि रखने बालों को 
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लाभ पहुँचेगा । वायु पुराण उत्तरार््ध अध्याय € के ४८वें इलोक में वर्णन है - 


ज्रेतायुगे चतुविशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 
राम दाशर्राथ प्राप्य सगण: क्षयमीयिवान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ २४वें त्रेतायुग मे रावण का सामर्ध्य क्षीण हुआ और तब वहू दशरथ-पुत्र 
राम को प्राप्त होकर बन्धु-बान्धवों सहित मारा गया। 


इस इलोफ में राम का रहेवें त्रेतायुठ् में होना बताथा है। अब रं८डी चतुयुगी 
का कलियुग है। इसका अर्थ :है कि राम और रामायण को चार चतुयुगी पुरीूरी बीत 
खुकी हैं। चारों युगो अर्थात्‌ एक चतुयुँगी की आयु युगानुमार काल-गणना से ४३, ०,००० 
ब्ष है, इसे चार से गुणा करमे पर १,७२,८०,००० वर्ष चारो चतुयुगियो का समय 
होता है। यह अवधि इत २८वीं चतुयु गी के त्रेता के अन्त के साथ बीत चुकी । यदि हम 
यह मान लें कि रामायणकाल त्रेता के बिल्कुल अन्त का काल है, जेता का एक दिन भी 
तब देष नहीं रहा था। तब भी द्वापर का समय ८,६४,००० वर्ष तथा कलियुग के अब 
तक के ५०८६ वर्ष मिलाकर रामायण-काल को बीते १,८१,४६,०८६ वर्ष हो गये। 
जबकि महाभारत द्वापर के अन्त में कलियुग के प्रारम्म होने पर हुआ था। इश्न प्रकार 
रामायण का युद्ध महामारत के १,८१,४४० ०० वर्ष पहले हो चुका सिद्ध होता है। 


पाठकों से हमारा निवेदत है कि वह इस प्रकार के कपोल-ऋल्पित वक्‍्तव्यों से 
अआ्रान्ति मे म पे और जो महातुमाव आआान्ति में हैं, वह भी सत्य को जानने की दृष्टि से 
जिज्ञासु बनकर तध्य को समझें और अ्रान्ति से निकलें। जित लोगों को सचमुच इतिहास 
मैं रुचि है, उससे हम आश्षा करते हैं कि वह भारतीय इतिहास के विषय में पश्चिम वालो 
को प्रमाण न भानें। इससे भ्रान्ति के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा । मारतीय 
इतिहात तो मारत के ही प्राचीन ग्रन्थों से उपलब्ध होगा । 
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शिक्षा एवं चरित्र-निर्माण 
-प्रो० ओसस्‍्प्रफाश मिथ 


इस क्िक्षा-संगोष्ठी में में जिय पक्ष को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता हूँ वह है चरित्र 
निर्माण का पक्ष । आज राष्ट्रीय-जीवन में भ्रष्टाचार पूर्णतः व्याप्त है। सरकारी कार्यालयों 
में कोई काये पैसा दिये बगेर नहीं होता । व्यापार का पर्यायवाची ही भ्रष्टाबार बन गया 
है। सरकारी अस्पतालों की दवबायें बाजारों मे बिकती हैं। स्यावालयो में क्या होता है, यह 
।ुक्तमोगी ही जानता है । आये दिन दहेज ने मिलने के कारण बहुओं के जलने की खबरें 
छपती हैं, राष्ट्रीय महत्त्त की जानकारियाँ हम ही विदेशों को बेचते हैं। मामूली बात पर 
साम्भ्रदायिक दंगे होना, राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, चुनाव के समय बूथों पर 
कब्जा करना, आम बात हो गई है। इस सबके लिए दोषी ठहराया जाता है वर्तमान 
शिक्षाप्रणाली को । माता-पिता की वृत्ति यह है कि अगर लड़का कुछ बन गया तो श्रेय 
उनको ओर बिगड़ गया तो दोष शिक्षकों का । 


अब प्रदन है कि इस राष्ट्रीय सकट का समाधान क्या है? क्या हम शिक्षा के 
माध्यम से बच्चों का चरित्रनिर्माण एवं उनमे नैतिकमूल्यों की स्थापना कर सकते है ? 
यहाँ ध्यान देने की बात है कि चरित्र या व्यक्षितित्व का निर्माण समाजीकरण प्रक्रिया का 
परिणाम है। समाजीकरण एकात्मक प्रक्रिया नहीं है। प्रारम्मिक अवस्था में बच्चे पर 
जितना अधिक प्रमाव माता-पिता का पडता है, उतना शिक्षक का नही । व्यक्तित्वविकास 
के प्रारम्मिक सोपान में यदि माता-पिता को बच्चा झूठ बोलते देखता है, या उन्हे रिश्वत 
लेते देखता है तो इसका असर उस पर अवश्य पडेगा। कितनी भी अच्छी शिक्षा या शिक्षक हो, 
ऐसे माता-पिता के ससर्ग में रहने वाले बच्चे का स्वस्थ चरित्रनिर्माण हो ही नहीं सकता। 
इसी प्रारम्मिक भ्रेक्‍स्‍्था में अन्तर्जातीय एवं धामिक पूर्वाग्रहों की नीव पड़ती है। यदि 
शिक्षक बालक को विश्वबन्धुता की शिक्षा दे ओर घर पर माँ उसे भग्री के छू लेने पर 
नहाने को विवश करे था शिक्षक उसके अस्दर वर्गचेतना को भिठाना चाहे और पिता उसे 
इस बात पर प्रताड़ित करे कि वह अपने से निम्न स्तर के बच्चों से खेलता है, तो शिक्षक 
के लाख प्रयत्व करने पर भी बालक का वाछित विकास नहीं होगा। समाज-मनोकैज्ञानिक्रो 
एवं समाजशास्त्रियो ने अपने अनुसधानों से सिद्ध कर दिया है कि प्रारम्मिक अवस्था में ही 
बर्गचेतना एवं जातीय पूर्वाप्रहों का जन्म होता है। इस दिशा में हो रोविटुज एवं होरोविद्ज 
($000॥07५ |, 30-338) आलपोर्ट एवं क्रेमर (2 ?9/७0|, 22-9-39) 
फ्रे नकेल व्रन्साविक एण्ड ब्रेनफो्ड (।. ?5॥०॥०0. 20, 27-294) तथा बडं आदि 
(४. /७. 500. ?9/०७॥०।. 47, 688-699) के शोघनिष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि जातीय 
पूर्वाग्रहों, वर्गंचेतना आदि के प्रमुख स्रोत माता-पिता है। लामियर ने ठीक ही कहा है कि 
“85 ॥6 76 8 0शा $0 ॥9 ह86 5 ॥0॥0व [0 छ०0५४४“। हमारा 
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सामाजिक परिवेद् इतना भ्रष्ट हो धुका है कि वहाँ पर पल रहे बच्चों से नैतिकमूल्यों 
की अपेक्षा करना हास्तास्पद है। हुमारे सामने दो ही विकल्प हैं-- या तो हम सामाजिक 
परिवेश को बदल डालें या फिर बच्चों को उस परिवेश से मिकाल लें। इस समस्या का 
समाधान हमारे पूवजों ने मी इसी प्रकार से किया था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की थी 
जिसके अन्तर्गत बच्चों को उनके प्रारस्मिक विकास के समय, माता, पिता तथा अन्य 
सामाजिक प्रदूषण से दूर कर, एक आदर्श वातावरष में रखने का प्रावधान या, जहाँ बह 
समाज में भाने हुए सुचरित्र विद्वानों के सानिध्य में न केवल ज्ञाताजंन कर सकें वरन्‌ अपने 
चरित्र का तिर्माण मी कर सकें। आचार उसका ७पुणां०७8। होता है और उसी के 
व्यक्तित्व को बच्चे अपने में समाहित करते हैं। इसी प्रणाली का नाम उन्होंने गुरुकुल 
आश्रम प्रणाली रखा । गुरुकुंल का अथ्थ यह नहीं है कि चोटी बढ़ा कर, खड़ाऊ पहन कर ; 
मात्र सस्कृत या वेदों का अध्ययन करना। ग्ुढकुल आश्रम प्रणाली में आधुनिकतम ज्ञान- 
विज्ञान का अध्ययन शामिल है। इसकी विशेष बात है आचार्य के सानिध्य मे ज्ञान अर्जन 
के साथ समाबीकरक प्रक्रिया द्वारा उन मूल्यों का विकास जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
जीवन के लिये आवश्यह हैं। मैं वर्तमान गुरुकुलों की वकालत नहीं कर रहा । उनमे दोष 
हो सकते हैं। मैं केवल प्रभाली की वात फर रहा हूँ, जिप्की संरचना मनोवैज्ञानिक 
आधार पर की गई थी और जो मेरी समझ से आज भी वर्तमान सामाजिक आवश्यकता 
की पृि कर सकती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत विद्यायियों की न कोई जाति होती है, न 
कोई वर्ग । उनके नामों के आगे छगे जातिसुबक झब्द जैसे शर्मा, सक्सेना आदि हटा दिये 
जाते हैं। सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। विद्वान आचार्यों के सानिध्य 
में उनसे एक-सा स्नेह एवं शिक्षा पाते हैं।; इस परिभाषा के अन्तगंत दूत स्कूल भी काफी 
सोगा तक गुरुकूल शिक्षा प्रणाली जैसा ही है। वहाँ मी योग्य आचार्यों के सानिध्य में 
पूर्व निर्धारित मूल्यों का विकाध विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बालक में किया जाता है । 
परन्तु दून स्कूल अत्यन्त महंगा है। वहाँ पर एक वर्मविशेष के बॉलक ही अध्ययन कर 
सकते हैं। हमे अपने समाज के हर वर्म को पहुंच के अन्दर ऐसे नि69तशाएं। 
5000/5 की स्थापना करनी होगी जो गुरुकुल आश्रम प्रणाली के दर्शन पर आधारित 


हों । 


आज जो प्रारम्मिक शिक्षा की ध्यिति है वह अत्यन्त विचित्र है। गाँव के प्राइमरो 
स्कूसों में न कोई सुविधा है ओर न शिक्षक पढ़ाता है । शहरो के म्युनित्पिल स्कूत्रों मे क्या 
होता है, वह किसी से छिपा नहीं है। अच्छी शिक्षा के नाम पर जो ग्ली-गली नर्सरी 
स्कूल खूले हैं. वहा लड़कियों को १०० रु० से २३०० ₹० माहवार देरर उनसे शिक्षा 
दिल्लवाई जाती है। इनमें से मी अधिकाँश लड़कियाँ अध्ययत समाप्त करने के बाद अपनी 
शादी होने की प्रतोक्षा कर रही होदी हैं। उन्हें बच्चों का कोई अनुमव नहीं होता । वह 
बच्चों को प्रारस्मिक ज्ञान तो दे सकती हैं परस्तु उनसे बच्चों के चरित्रनिर्माण को आशा 
करना दुराशा मात्र है। 
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मेरा प्रत्ताव है कि प्रारम्मिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का भेव- 
भाव समाप्त कर दिया जाय। विश्वविद्यालयों के सुचरित्र क्षिक्षकों को ५० वर्ष को आयु 
होते पर जारम्मिक सझिक्षा का दायित्व सौंगा जाब। उतका वेतव तथा अन्य सुविधाएँ 
पूर्व वत्‌ रहें। परन्तु उनके ज्ञान एवं परिपक्वता का लाम प्राइमरी शिक्षा को मिले। ऐसे 
शिक्षक के रिक्षो]क्ाशआ€ को कोई आयु स्रोमा न हो। इससे बह भेद भी समाप्त हो 
जायेगा कि प्राइमरी सझ्लिक्षा को प्री 5000[-बी टी सी. योग्यता का शिक्षक पढ़ागे 
और छुच्च शिक्षा को पी-एच.ही. योग्यता रखने बाला लिक्षक । मेरा विश्वेष बल इस बात 
पर है कि प्रारम्मिक शिक्षा परिपक्व ठिद्वानों के हाथ मे होनी चाहिए। अब एक दृध्दि 
इस बात पर भी ढाल लें कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित इस शिक्षाप्र णाली का विघटन 
कैसे हुआ ? गुरुकुल शिक्षा प्रभाली का मूल आधार है “आचाय॑”, उसका चरित्र, उसको 
आविक एवं सामाजिक स्थिति। आचाय का सामाजिक अवमल्यन होने से यह प्रणाली 
ध्वस्त हो गई। द्रोणाचार्य जैसे ब्रिद्वात आचाये की स्थिति यह हो मई कि अस्वत्थामा को 
दुध के स्वाद का पता नहीं बा। एक बार जड़ उसने दूध के लिये हुठ किया तो आचाए- 
पत्नी ने उसे चावल पीस कर पिला दिया। ऐसी अवस्था में द्रोभाचायं को अपनी विद्या 
बेचने हेतु विवश होना पढ़ा। सम्मवत. मारत के अधथम शि५४० ] ७७० गुरु दोण थे । 
जब गुरु बिका तो उसके पतन को कोई सीमा नह्की थी। पक्षपात के ही कारण उन्होने 
एकलब्य का अंगरूठा कटवा लिया। शस्त्र प्रतियोगिता में कर्ण को भाग लेने से इसलिये मना 
किया क्योंकि उसका सम्बन्ध आभिजात्य वग से नहीं भा। ऐसे बिके हुए गुरु का अपने 
दिष्यो पर फोई नेतिक नियंत्रण नहीं था। वह अपने शिष्यों को न तो जुआ खेलते से रोक 
सके और न द्रौपदी का भरी समा में अपमान करने से । अन्ततः इस सबकी परिणति 
सहामारत में हुई | क्या आज भी वेसी ही स्थिति नही है। आज मी हर स्तर पर शिक्षक 
बिकता है। यह आम क्षिकायत है कि प्रैक्टिकल में नम्बर उसे ही अच्छे मिलते हैं जो छात्र 
झिक्षक से ट्यूजन पढ़ता है या अन्य तरीकों से उसे प्रसश्न कर लेता है। आज स्थिति बहुत 
खराब हो चुकी है । शिक्षक रंग-विरये कपड़े पहुन कर कक्षा मे आता है। छात्रो से फिल्मों 
की बातें करता है और उन्ही के सामने सिमरेट आदि पीता है। ऐसा शिक्षक ज्ञान तो दे 
सकता है, चरिव॑ नहीं। हमें अपना दृष्टिकोश बहुत स्पष्ट बनाता होगा। यदि हमें शिक्षा 
मे चरित्रतिर्माण की अपेक्षा है तो ऐसे सिक्षकों को शिक्षाजगत्‌ से विदा करना ही 
होगा। मेरे बिचार से हमें यदि विद्वान एवं चरित्रव/न नागरिक बनाने हैं तो आश्रम 
प्रणाली को पुन: स्थापित करना होगा | यटि ग्रुरकुल या आश्रम प्रणाली से पुरानेपन की 
बन्ध आती है तो कोई और नाम रख लीजिये परन्तु प्रषाती हमे कुछ इसी प्रकार की 
अपनानी होगी । राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें जिन मूल्यों की स्थापना करनी है उसके अनु- 
सार गुरुकुल के वातावरण को बनाना होगा। उसके आवारय विख्यात विद्वात ही नहीं, 
आदर्श चरित्र के स्वामी होंगे । उनकी बिढ्वता एवं स्नेह समातरूप से हर वर्ग एवं जाति के 
बालकों को सुलम होगा तमी हम चरित्रनिर्माण की बात सोच सकते हैं। 
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प्राचीन भारत में' शिक्षा का उद्देश्य 
-डा राकेशकुमार क्षर्मा 


प्राध्यापक-प्रादीन भारतीय इतिहास, 
सस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्राचीन भारतीय शिक्षा का ऋमिक इतिहास ई० पु० २२०० वर्ष से प्रारम्म होता 
है तथा इसका काल १२०० ई० तक माना जाता है। इस काल में भारतीय सस्क्ृति के 
प्रत्येक पक्ष पर वेदों, उपनिषदो, पुराणो आदि के जीवन-दर्शन की छाप पड़ी । अतः इस 
काल की शिक्षापद्धति पर इसी जीवन-दर्शन का प्रमाव बना रहा । 


शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कही गयी है। घातु पाठ . के स्वादिगण मे 
ज्षिक्ष धातु से माव अर्थ मे अप्रत्यक्ष से शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है यहां 
शिक्ष्‌ घातु से जिसका अर्थ मर्षण करना (सहन करना) है । तथा स्वादिनगञ्न की शक्तिकमंक 
शक घातु से मी इच्छागमित (मन्नत) अर्थ मे शिक्षा शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार 
में शिक्षा पद में तीन अर्थ सन्निविष्ट हैं। अभ्यासविशेष, मषंच्छाविजशेष और शक्तीच्छा 
विशेष--ये तीनो भाव उसके द्वारा अभिव्यकत होते है। जो अनधिगंत है, अनम्यस्त है, उस 
शब्दक्रिया जादि का अभ्यास करना शिक्षा है? । वतंमान शिक्षा के जिस प्रकार अर्थ 
निश्चित किए जाते हैं, एक व्यापक अथ॑ तथा दूसरा सकुचित अर्थ है। डा० सदाज्षिव 
अलतेकर ने शिक्षा के प्राचीनकाल में दो अर्थ---व्यापक एवं तकुचित्‌ स्वीकार किए है। 
व्यापक अर्थ से उतका अमिप्राय शिक्षा में आत्मसंशोधत एक आत्मविकास की भ्रवृत्ति से है 
तथा संकुबित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय शिक्षण अवधि मे विद्यार्थी के प्रशिक्षण एवं 
निर्देश से है? । 


प्राचीन मारतीय समाज मे शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त श्ञानपरक, सुव्यवस्थित और 
सुनियोजित था, जिसमे मनुष्य के लोौकिक और पारलोक्िक जीवन के उत्थान के लिए 
विभिन्‍न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी । समाज का विकास और पतन शिक्षा की 
व्यवस्था के ऊपर आधारित रहता था। ऐसी अवमानना थी कि शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था पर ही सॉस्कृतिक, बौद्धिक तथा वेज्ञानिक प्रमति सम्मव है। शिक्षा को उसकी 
व्यापकता के अनुसार ही महत्त्व प्रदान किया गया था। इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रभाव 
तथा महत्त्व को दृष्टि मे रखकर सम्पूर्ण जीवन को ही शिक्षाप्राप्ति के लिए निर्धारित 
किया गया था। किन्तु इस सामान्य विधान ऊे साथ-साथ प्रथम आश्रम को विशेषरूप से 


१- प॑ं० आच्यादत्त ठाकुर, वेदों मे भारतीय ससकृति--पृ० २८८ 
३- प्रो० अलतेकर--एजुकेशन इन एन्शियेन्ट इडिया--पृ० ३ 
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शिक्षा का काल घोषित किया गया था। आश्रमव्यवस्था का सार इसी तथ्य मे निहित 
है कि एक आश्रम मे रह कर ही दुसरे आश्रम के उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योग्यता 
प्राप्त की जा सकती है। यह क्रम केवल ,प्रथम ओर द्वितीय आश्रम तक ही नही रहता 
था, बरन्‌ इसकी परिसमाप्ति तृतीय आश्रम और चतुर्थ आश्रमों के उत्तरदाय्रित्वों की 
पृति की बोग्यत प्राप्त कर, उत उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर "मोक्ष प्राप्ति में हो थी । 
सम्पूर्ण जीवन शिक्षा के लिए था तथा शिक्षा सम्पूर्ण जीवन के लिए थी। 


प्राचोन मारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन का सर्वागपृर्ण विकास करना था! यह विद्वास व्याप्त था कि मनुष्य को जीवन 
ज्ञान से ही धर्मप्रवण नैतिकमूल्यों से युक्त उच्च आदक्शों से सचालित और बहुमुखी 
व्यक्तित्व से युक्त होता था। अतः धार्मिकवृत्तियो का उत्थान, चरित्र का उत्थान, सामा- 
जिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता का विकास और सॉस्कृतिक वृत्तियों का उत्थान 
शिक्षा के प्रधान उद्देश्य स्वीकार किए गये! अथवंबेद मे विद्या अथवा शिक्षा के उद्देश्य 
और परिणाम का उल्लेख किया गया है, जिसमे श्रद्धा, मेबा, प्रजा, धन, आयु, अमृत्व 
सपन्निहित किया गया है? । 


धापिकवृत्तियों का उत्थान : 


ग्राचीन भारतीय समाज में व्यक्त के जोवन में घामित्रवृत्तियों का स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण था। ऐसी अवमानना थी कि हससे व्यक्ति का जीवन भक्ति तथा 
चर्म-प्रवण होता है। विद्याथियों के जीवन मे भक्ति, धर्म, सुदता और पवित्रता की 
भावना को शिक्षा के माध्यम से प्रत्यारोफ्ति किया जाता था। विद्यार्थी द्वारा दैनिक 
किया, सन्ब्योपासना, ब्रतों का अनुपालन, धर्म सपन्वित उत्सव आदि का अनुगमत उसकी 
चामिकवृत्तियों के उत्थान में योग देते थे । ब्रतो के पालन से संयमी मनुष्य को निशचण 
ही अपने उस गढ़ स्वरूप का भाव होता है, जो कि उसके आत्मविश्वास का कारण होते 
प्है। ! 
! 
यथा - तताना पालनेनेव तदगुढ़मात्मदर्श नस 
जायते यमिना नूनमात्मविश्वासकारणम्‌ [5 


मनु ने विद्यार्थी के इन क्रियाकलापों को धर्म का रूप देते हुए कहा-शौ", 
'पव्ितता, आचार, स्नानक्रिया, आदि अग्निकायं और सन्ध्योपासन ब्रहमचारी का 


६- डा० ईदवरीप्रसाद--प्राचीद भारतीय ससस्‍्कृति, कला, राजनीति, घधमं तथा दर्शन 
पृ० ४६८-६६ | 

२- अधर्ववेद--११३ १५ 

३- रश्मिमाला, १०३ 
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धर्म था । 


यथा-- उपदीय स्रुरु: शिष्य शिक्षायेच्छोचमा्दितः ॥ 
आधारमग्निकाये चर सन्ध्योपासनैमेद च । 


इसके साथ ही ताथ तैत्तिरीव उपनिधद्‌ में विद्यार्थी को धर्म के पालत मे प्रमाद 
ने करने का निर्देश दिया गमा है, जिससे उसका व्यवहार धर्म॑निध्ठ बना रहे + 


कया -- पर्म चर,७....... पर्मान्न प्रमदितव्यम |? 


छान्दोग्थ उपनिषद्‌ में भी विद्यार्थी को गुरुकूल में रहते हुए अग्नि परिचर्या के 
नित्म नियम के पालन को ब्रहमचारी के धामिक व्रत और अनुक्षासन का अगर 
बंतलाया गया है । 


यधा-- उपकौशलो हयो कामलायन सत्यकार्म बाबले ब्रहमचर्य मुपास 
तस्य हा द्वादण वर्षण्यग्नीन परिचचार [हैं 


चामिक कुत्यों मे मलम्न रहने पर आध्यात्मिकता की भोर व्यक्ति का शप्षाल 
बढता था तथा वह आध्यात्मिक जमत के विषय में जानने का प्रयास करता था, 
एन उसके निमित्त सारिविक जीवन की ओर अग्रसर होता था। छास्दोस्थ उपनिषद्‌ मे 
मनुष्य के जीक्न में ठप, दान, आजंव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन को अविगर्से 
माना है, चूंकि घामिक गृत्तियाँ इन्ही तत्वो से प्रेरित होती थी ॥ 


गयथा--अथ यत्तपों दानमार्जवमहिसा सत्यवश्वनमित्तिता अस्थ दक्षिणा, ।£ 


विद्याथियों के लिए भी सन्ध्या बनन्‍्दन, पूजा-पाठ, स्नान भादि को भर्म सें 
समाहित किया गया था। सत्य बोलना मी इसी श्रेभी भे रखा गया ओर कहा गया कि सत्य 
न बोलते ले सभी ग्रन्यों का क्षव हो जाता है। घामिकवृत्तियों के उत्थान की भश्राष्ति हेतु 
विद्यार्थी को उसके शिक्षण-काल मे निष्ठापूर्वक धाभिक निर्देशों का पालन करना होता 
था । अपनी झंका-समाघात अपने गुरु से करता था। तंत्तिरीय उपनिषद्‌ भे एक स्थल पर 
एक विद्यार्थी की शका का समाघाते इस प्रकार किया गया है--“यदि तुम्हे कभी अपने 
कर्तव्य अथवा सदाचार के विषय में सन्देह हो तो किसी विचारझील, तपस्वी, कतंब्य- 
परायण, कोसल स्वभाव वाले धर्मात्मा ब्राह्मण विद्वान की सेवा से उपस्थित होकर अपना 





१- मनुस्मृति २६१ 

३- तैसतिरीय उपनिषद्‌--ह।६ १ 
३- छान्दोम्व उपनिषदू--४१० 
४- छान्दोम्य उपनिबदू--र। १७४ 
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समाधान करना चाहिए और उनके आचरण और उपदेश का अनुसरण करना चाहिए । 
इसी प्रकार उस व्यक्ति के प्रति भी, जिन पर रोष अथवा आरोप किया जाता हो, अपने 
व्यवहार का द्वी अनुसरण करना चाहिए 


चारिश्रिक उत्थान :-- 


चरित्र की श्रेष्ठता घामिक वृत्तियों की ओर प्रवत्त होने के लिए 
भावद्यक है। चरित्र और आचरण का अत्यधिक महत्व था। समस्त वेदों का ज्ञाता 
विद्वान भी सच्चरित्रता और सदाचार के अमाव में माननीय तहीं था ओर मात्र गायत्री 
मन्त्र को जानने वाला व्यक्ति अपनी सच्चरित्रता के कारण माननीय एवं पूजनीय था । 
; सत्कर्मों से ही चरित्र का उत्थान माना गया था। नैतिकमुल्यों से ही ये सत्कम॑ सचालित 
*$ होते थे । शिक्षा अवधि मे ही मनुष्य के आचरण और चरित्र को उन्नत करने का प्रयास 
किया जाता था। समाज के अन्य लोगों के साथ उसके सद्व्यवहार की क्रवृत्ति उसके 
चरित्रोत्थान में सहायक तत्व थी । ध्हिष्णुता और सोहादं, सत्यनिष्ठा भौर नैतिकता तथा 
सदाचरण और आदर मनुष्य के चरित्रोत्यान के प्रधान कारणभूत तत्व थे। अत जो घर्मं का 
वर्षक था वही पण्डित था।? चरित्र के उत्थान मे ब्रह्मचर्य का मौलिक अभिप्नाय वेद, 
अथवा दुसरे शब्दों मे ज्ञान को प्राप्त करता था। तप, ब्रह्मचययं जीवन का आवश्यक अग 
माना गया था। झौच, पवित्रता, आचार, स्तानक्रिया, अग्सिकार्य और सन्ध्योपासना 
विद्यार्थी के चरित्र के आधार तत्व माने गये है । 


यथा--उपनीय गुरु. शिष्यं शिक्षयेच्छोवमादित: । 
आवचारमग्निकायं च संध्योपसनरमेव वे ॥३ 


प्राचीन मारत में शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी तामसी और पाशविक 
प्रवृत्तियों पर नियन्भ्षण रखता था तथा सत-असत्‌ का भेद कर सकते में समय होता था। 
जब व्यक्ति को सत्‌ का पूर्ण ज्ञान हो जाता था ओर अपने धरित्र एव भाचरण को उत्तम 
बना लेता था, तब उसके चरित्र का उत्थान होता था। विद्यार्थीकाल में विद्यार्थी का जीवन 
सत्य, तप और लियमो में सयोजित होता था। अथवंबेद मे आया है कि ब्रह्मचर्य 
व्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म स्तान को धारण करता है और उसमे समस्त 
देवता अधिवास करते है। 


यथा -- ब्रह्मचारी ब्हमम्राजन्‌ विर्मात्त। 
तस्मिन देश थि विरवे निषेदु: ॥४ 
१- तैत्तिरीय उपनिषदु--१॥११ _ 
२- महामारत--अनुशासन पर्व--१२३२।७८ 


३- मनुस्मृति--३६६ 
४- अथवेवेद--१ ४५२४ 
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भ्रहमचारी का तप और आचरण अत्यन्त श्वनितशाली भाने गये हैं। यह माना 
जाता है कि ब्रह्नचयं के तप से राजा, राष्ट्र कौ रक्षा में समर्थ होता था । ब्रह्मधर्य द्वारा 
ही आचाय॑ छ्षिष्यों को यथोचितरुप से शिक्षित करने की योग्यता अपने में सम्पादित कर 
पाता था । 


यथा --- ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति 
आचार्यों ब्रह्मत्र्येण ब्रह्मचारिणमिच्छुता (! 


चरित्र और आचरण के उत्थात में ब्रह्मचर्श का ब्रत अनिवार्य था, इसलिए 
विद्यार्थी को ब्रह्मचयंत्रती कहा गया है। ज्ञान की आप्ति के लिए अनिवार्यरूप से आवश्यक , 
इख्धियनिग्रह और ब्रतपालन था विचार भी प्रारम्म से ही इसके साथ सयुकक्‍त हो गया! 
था 


प्रो+ अलतेकर ने चारित्रिक उत्थान की प्रवृत्ति की तुलना लोक के विचार से की 
है, जो इस मत की पोषक है कि केवल बौद्धिक विकास इतने महत्व का नही है, जितना 
चारिविक उत्थान है विद्याथियों के चारित्रिक विकास के लिए गुरु नित्य उपदेश देते थे । 
पाठ्यग्रल्थों में मी इस प्रकार का विषय वर्णित रहता था । 


व्यक्तित्व का उत्थात--- 


व्यक्तित्व का विकास प्राचीन शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। यद्यपि 
व्यापकरूप से यहु भ्रामक घारणा है कि श्राचीन शिक्षा में भारतीयों के 
व्यक्तित्व के उत्वान के लिए कोई स्थान नहीं था। परन्तु यह धारणा नि्ू ल है| क्योकि 
५०० ई० पू० तक प्रत्येक को व्यावत्तायिक स्वृतस्त्रता थी, उसके बाद पैज्रिक व्यवसाय को 
बल मिला। शिक्षा और ज्ञान की आप्ति को मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्थान अथवा 
उत्कर्ष माना जाता है। विभिन्‍न प्रकार के निरदे वो, संयमों और तियप्रों से मनुष्य का जीवन 
सुब्यवस्वित होता है। शिक्षाप्राप्ति से ही व्यक्तित में आत्म-सयम, आत्मचिन्तन, आत्म- 
विए्यास, आत्मविश्लेषण, विवेकमात्रता, न्‍्यापप्रवृत्ति और आध्यात्मिकवत्ति का उदय 
होना सम्मव था। प्राचीन मारत में बालक में आत्मामिम्रान, आत्मविश्वास एवं आत्म- 
नियन्त्रण की भावना पर बल दिया जाता था। कर्मों और उत्तरदायित्वों को आत्मविश्वास 
से ही सही रूप से निष्पत्त किया जा सकता था। इसी विश्वास के कारण शिक्षा प्रारस्म 
करने के पूर्व जब उपनयव संस्कार होता था, उध्ती समय उसका आत्मविश्वास जगाया 
जाता धा। अग्नि से यह अर्चता की जाती थी कि बहू विद्यार्थी पर अपनी दयादृष्टि रखे 
और उसकी बुद्धि, मेघा ओर शक्ति में वृद्धि करे । 








१- अथवंवेद -- १ १।५।१७ 
२- मोपय ब्राहमण--११२।१७ 
ह- प्रो७ अलतेकर--पूर्वोक्‍्त, पृ० १० 
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यथया--अय॑ ते इध्म आत्मा जात बेदः तेन बंद्धृध॑व 
चेट्ट वढ़ेंवा बारमान [२ 


इसी प्रकार अनेक देवताओं के पूजन के साथ उसमें यह भावना भो दृढ़ की जाती 
थी कि उक्त देवता उसकी रक्षा करेंगे! ब्रह्मचारी की रुग्णावस्था तथा मृत्यु के समय 
सविता देवता उसकी रक्षा करते थे । 


यथा--'देव सबितरेण ते ब्रह्मचारी स मागते' [5 


गीता में मी आया है--आत्मसंयम से आत्मनियन्त्रण उत्पन्न होता है। इससे 

: व्यक्तित्व का उत्कवषे स्वाभाविक सति से ट्रोता था। संयमयुकत योग उस व्यक्षित के ही 

“दु.खों को दूर करता है जो यथायोग्य आहार-बिहार करने वाला, कर्मों में यधायोग्य रत 
रहने वाला होता है। 


यधा--.परुक्ताहार विहारस्थ युक्त चेष्टस्य कर्मंसु, 
युक्त स्वप्नातबोधस्य योगी म्रवति दुःखहा ।* 


इस प्रकार ब्रतों का नियमित और व्यवस्थित आचरण आत्मसंयम का महत्वपूर्ण 
आधार था। इससे विवेकमावना और न्यायप्रवृत्ति का उदय होता था जिससे 
घारमिकता और आध्यात्मिकता की भी बृद्धि होती यी। इस प्रकार हम कह सकते है कि 
व्यक्तित्व के उत्थान में सभी तत्वों का सक्रिय योगदान रहा था। 


सामाजिक उत्तरदापित्वों के प्रति सजगता का विकास-- 


शिक्षित बाक्ति अपने सामाजिक उत्तरदापित्वों का निष्ठापूवेक निष्पादन करता 
है तथा उनके प्रति सदेव सजग रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे विद्यार्थी के समावर्तेन के 
उपदेश में इसका बझल्लेख सुन्दर ढंग से किया गया है--“सत्य बोलना, धर्म का आचरण 
करना, स्वाध्याय मैं प्रमाद न करता, आधा को दक्षिणा दे देने पर सन्तति-ठत्पादन की 
परम्परा विच्छिन्त न करना, सत्य से न हटता, लाभ-कार्य मे प्रमाद न करना, महान बनने 
के सुअवसर को न छोड़ना, पठत-पाठन के कत्तंव्य में प्रमाद न करना, देवता और पितरों 
के काये (यज्ञ ओर श्राद्ध आदि) में प्रमाद न करना, माता को देवी ममझना, पिता 
को देवता समझना, आचार्य को देवता समझना, अतिथि को देवता समझना, दोषरहित 
कार्यों को करना ((---उपयु क्त कथन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में विद्यार्थी 
को उसके उत्तरदायित्वों को बिद्याजंन द्वारा सिखाया जाता था, जित्का निष्पादन वह 





१- भास्कर गृह्मसूत्र-- १५ 
२- आश्वालायन ग्रुह्मतृत्र--१।२०६ 


३- श्रीमद्भागवत गीता-- ६१७ 
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जीवनपर्यन्त करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता था। प्राचीन भारत में वर्ण 
व्यवस्था के अनुसार सभी वर्णों--ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपने विभिन्‍न कर 
थे जिन्हें वे पूर्ण निष्ठा के साथ सम्पन्त करते थे । इन कर्मों का पालन व्यक्ति का कर्म 
था। इन कर्मों के साथ-साथ सभी व्यक्ति अपते सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति 
शिक्षा के कारथ ही पूर्ण सजग रह पाते थे। अथवा कह सकते हैं कि शिक्षा के कारण ही 
सामाजिक उत्तरदामित्वों की सबगता का विकास सम्भव था। 


सांस्कृतिक वृत्तियों का उत्यान- 


शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति मे सांस्कृतिक वृत्तियों का भी उत्थान होता है। / 
क्षिक्षा सेह्दी अतीत की संस्कृति वर्तमान में जीती है तथा पहले से चली आ रही+ 
परम्पराएँ जीवन्त हो उठती हैं। तत्कालीन समय में शिक्षा कण्ठाग्र होती थी। इसलिए 
संस्कृति के मृलतत्वों को स्मरण कर संरक्षित करना तथा आगे आने वाली पीढ़ी को 
प्रदान करना, जिससे शिक्षा की अनवरतता चलती रहे, प्राचीन भारतीय शिक्षा का 
उद्देश्य था। सांस्कृतिक जीवन के उन्नयन के लिए ऋण से मुक्ति की अनिवायेता मानी 
गयी है ।! प्रत्येक द्विज परिवार में इन तीनों ऋणों की सम्पकरूपेण पूर्ति करना प्रधान 
कर्तव्य था। वस्तुतः ब्रह्मचयं आश्रम का पालन कर व्यक्ति ऋषि ऋण से उऋण होता 
था । ऋषों के विषान में ऋषि ऋण को प्रमुख ऋण माना गया है। उऋण होने के लिए 
ऋषि यज्ञ का भी विधान किया गया है। ऋषि ऋण, देव-ऋण एवं पितृऋण इन तीनो 
ऋषणों से मुक्त होना आवश्यक प्वाना जाता था । 


उपयुक्त उदाहरशयुक्‍त विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय 
शिक्षा के उद्देश्य अत्यन्त उदात्त और गरिमायुकत थे तथा इसके अध्ययन से व्यक्ति की 
घामिकवृत्तियो का उत्वान, चारित्रिक उत्थान, व्यक्तित्व का उत्थात, सामाजिक 
उत्तरदाधित्वों के निष्यादन में सजगता तथा सास्कृतिक वृत्तियो के उत्थान के रूप से 
सर्वांगीण विकात सम्मव था। 





१-० छतपष ब्रहमणभ--१॥४॥५ 
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ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में प्रचलित 
शिक्षा-7रणाली 


-आ० प्रज्ञान्त बेदालंकार 


यह एक जान्त चारणा उत्पन्न की जाती रहो है कि हमारे देश में शिक्षा का कार्य 
सिटिश सरकार के प्रवत्तों से आरस्म हुआ या। वास्तविकता यह है कि ब्रिटिन्न शातन 
द्वारा ज्िक्षा के प्रयत्नों से एक ओर हमारे देज्ञ में अशिक्षा बढ़ी तबा दूधरी ओर यह शिक्षा- 
भ्रणाल्री हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं भी । उससे श्विक्षित बेकारो की सस्या 
चढ़ी तथा हमारे देश के पढ़े-लिखे युवक अयने ही देश की सस्‍्कृति और सम्बत। से विभुख 
हो गये । लाइं मैकाले का प्रयात इस शिक्षापद्धति के द्वारा परोर से भारतीय और मन 
से उन्हें अग्रेज बनाना था। उसका यह प्रयत्न सफल रहा | 


बाज देश में फिर से एक भारतीय वातावरण के अनुरूप शिक्षाप्रणालो का 
अनुसन्धान हो रहा है। इसके लिए ब्रविटिक्ष लासव से पूर्व भारत में प्रबलित प्िक्षाप्रयाली 
का अवलोकन भी प्रार्तंगिक है । 


सबके लिए अनिवार्य शिक्षा 


ब्रियेडियर जनरल अलेक्जे"्डर वाकर ने (१७८०-१८१०, ईस्ट इण्डिया कम्पनी) 
भारत में रह कर यहू निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि बे (हिन्दू) अपने बच्चों को उत्तम 
विद्याजन कराने के लिए धन, कुल-गोरब ओर जाति-अभिमान सब्र कुछ न्यौल्वावर कर 
सकते हैं। यह घ्गन समी हिन्दुओं के हृदयों में गहराबी तक बसी हुई है। उसी प्रेरणा से 
उनेकी क्षिक्षा-प्रंथासी को जन्म दिया है जो प्रत्येक ब्राम में एक प्राठझ्ञात्रा की ब्यवत्था 
करती है । 


. भारत में दिक्षा के श्रति कितना अनुराब व, इसका ब्रमाण स्वयं अंग्रेज अधि- 
कारियों ने प्रस्तुत किया -- 


...[क) मद्रात के कलेक्टर एल. जो. के. मरे ते रिपोर्ट दी है कि "प्रत्येक बच्चे को 
पाँव वर्ष की आयु में पठल्लाला भेजने को प्रभा है। उसके अबि उच्च-शिक्षा प्राप्त करते 
जाता अधिकांसत: स्वर्य उतकी मानसिक वृत्ति पर अवलधित है। परन्तु ब्राव: यह 
स्वीकार करना होगा कि १३ वर्ष की आग प्राप्त करने से 'पहले-पहुले बिया के विधिद 
क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियाँ पर्याप्त प्रसंतनीन होती हैं। यह स्थिति हिन्दू वर्शों की विशेषता 
है।” 
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(खत) कोयस्थटूर के कलेक्टर ने मी इन्हों तस्मों की पुनराबुत्ति की है-- “लड़कों 
के बिद्यारंम की आयु कम से कम पाँच वर्ष है और प्रायः वे १३-१४ क्ये की आयु तक 
विद्याध्ययन करते रहते हैं। जो पर्मशास्त्र, तक, मीमांसा आदि पढ़ते हैं वे १५ वर्ष की 
आयु से प्रारम्भ करके तब तक पढ़ते रहते हैं, जब तक वे उस विज्ञान में पुणंत: निष्णात 
नहीं हो जाते, या जब तक वे किसी धपे-व्यापार मे नहीं लग जाते ।/” 


(गे) सुडापा के कलेक्टर जी० एम० ओगिलवीं का कहना है कि छोटे-छोटे ब्राह्मण 
लड़के अपने जन्म-स्थान पर क्थिाजंन की सुविधा न होने के कारण दस से सौ मील दूर 
तक पैदल जाकर किसी अनजाने गाँव में वर्षोंनषों तक रह कर विद्यार्जन करते है और 
इस लम्बे काललण्ड में एक कार भी अपने गाँव का चक्कर नहीं बगाते । 


(घ) श्री एडम ने बंगाल का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि “हिल्दू- 
झास्तों का झ्ञात प्राप्त करना, संस्था के माध्यम से स्क्र्य कराना या उसमें सहावता करना 
एक पुनीत धामिह कर्तव्य माना जाता है।” 


(3) लुझलो के अनुसार “शत्येक हिन्दू ग्राम में, जिसने अपने स्वत्व को थोडा भी 
कायम रखा है, शिक्षा की प्रारम्प्िक व्यवस्था अवह्य रहती थी। एक भी बच्चा ऐसा 
नहीं होता, जो लिखना, पढ़न) और हिसाब लगाना नहीं जानता हो, विशेषत: गणित में 
तो वे बहुत ही प्रवीण होते हैं ।” उन्होने यह भी लिखा है कि जहाँ कहीं हमने (ड्रिटिया 
झासन ने) ग्राम-व्यवस्था समाध्त कर दी है, जेंसे बंगाल मे, बही प्राठ्ाला-अणाली भी 
माच-साथ समाप्त हो गई है।? 


उस समय के आँकड़ो को देखकर उस समय शिक्षा के ब्यापक विस्तार का वर्णन 
अनेक अधिकारियों ने किया है। पादरी वार्ड के अनुसार सन्‌ १८१८ में कलकत्ता 
में २८ ऐसे महाविद्यालय ये। एडम ने पता लगाया कि राजशाही जिले के थाना नेटोर मे 
३८ मद्दाविद्यालय थे जिनमें ३६७ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनमें से २६ 
विद्यार्थी दुर-दुर के स्थानों से कहाँ पढने आये थे । सर थामस मुतरों ने १८१० में मद्रास 
प्रेसीडेन्सी के बारे में लिखा था कि उनको जानकारी के अनुसार प्रत्येक गाँव में एक 
पाठशाला थी । मद्वास प्रेसीडेंसी के सन जिलो की रिपोर्ट को समाहित करके सर थामस 
मुनरों ने मार्च १८२६ मे जो विस्तृत टिप्पणी लिली उसमें उन्होने बताया कि उनके 
शासन-क्षेत्र मे १२,४६८ पराठझशालाबे थी, जिनमें १,५८,६१० छात्र यढ रहे थे। इसके 
अतिरिक्त अपने घरों पर ही शिक्षा लेने काले छात्रों को सस्या बहुत अधिक थी। अकेले 
मद्रास जिले में ऐसे छात्रों की संख्या स्कूलों भे जाते वाले छात्रों से पाँच भुना अधिक थी + 
दोमों प्रकार की सख्या को जोड़कर सर मुनरो ते निष्कर्ष निकाला कि स्कूल जाने बाली 
उम्र के प्रत्येक तीक लड़कों मे से कम से कम एक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उनके इस 


३- विस्तार के लिए देखें लुडलो की !'ब्रिटिश दृष्डिया” 
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निष्कर्ष को बाद में एटम ने भी पूष्ट किया। उसी काल में बम्बई प्रेसीडेन्सी में मी उसो 
प्रकार को एक लाख पाठब्नालाएँ थीं। लिटनर की खोज मी यही कहती है कि ३० वर्ष 
की ब्रिटिक्ष उपेक्षा ओर दभनकारों नीति के उपरान्त भी ८०,००० विद्यार्थी पंजाब की 
देशीं पाठशात्राओं और मकतदों में श्चिक्षर ग्रहण करते ये । 


हम प्रारम्भिक पाठशालाओं और मकतबों के आने बढ़कर उच्च शिक्षा का ताना- 
जाना भी देशव्यापी था। जनवरों १७६१ में कलकत्ता के मंथलो रजिस्टर का बगाल के 
प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र नदिवा (नवद्वीप) के बारे मे अभिमत था - “केक्स नदियां के कालिब 
(महाविद्यालय) में ११०० विद्यार्यी तथा ११० अध्यापक हैं। 


मद्रास प्रेसीडेन्सी मे उच्चशिक्षा के लिए ११०१ महाविद्यालयों को रिपोर्ट है 
जिनमें ५४३१ विद्यार्थी थे। राजमहेद्री सबते शिखर पर था जिसमे २७६ कालिज ये । 
त्रियनापलली में १७३, नैलोर मे १३७, और तजौर में १०६९ कालिज चल रहे थे। सर 
घुनरो के अनुसार मलाबार जिले मे १०६४ हिन्दू विद्यार्थी निजी तौर पर उच्चणशिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे। जबकि वहाँ के राजपरिवार, जो उन दिनों आधिक दृष्टि से दिवालिया 
स्थिति मे पहुँच चुका था, द्वारा संचालित एकमात्र सावंजनिकू कालेज में केवल ७१ 
विद्यार्थी रह मगर थे ! वहाँ के कलेक्टर ने इस प्राचीन शिक्षासंत्था को पहले सन्‌ ६६६ ई० 
में मुसनमानों तथा वाद में अंग्रेजो द्वारा समाप्त कर डाखने का वर्णन किया है। 


चस्बई प्रेतीढेन्सी की रिपोर्ट मे कक्ष गया है कि अहमदनगर में १६ उच्च 
विद्यालब थे, पूना मे २२२ शिक्षासंस्थाओं में से (६४ महाविधालय थे । 


भाज हमारे देस में अनिवायं शिक्षा का प्रशश सबसे प्ेचीदा है । स्वतस्त्रताप्राष्ति 
के ३६ वर्षों के बाद भी क्षिक्षा का ठीक विकास नहीं हो प्रया। उसका मूल कारण बही 
है कि ब्रिटिश क्षासत और उसके अस्थानुकरणभ पर स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद भी शिक्षा के 
केन्द्र बड़े-बड़े भ्वहर हो गये। भाँवों का अर्थ ही अनपढ़ जनता हो गया। यदि हमने 
अनियाय॑ श्षिक्षह; के लक्ष्य को पूरा करना है तो हमे फिर प्ले क्षिक्षा को ब्विटिश श्षासन से 
पहले की तरह थाँबो में ले जाना होगा । 


अनिवायं ज़िक्षा के प्रसंग में इस आत्त घारणा का निराकरण मी अविवायें है कि 
ब्रिटिन्न झासन हे पूर्व भारत में शिक्षा केवल ब्राहमण-वर्ण तक सीक्षित थी। ब्रिगेडियर 
जनरल अन्ेक्जेंडः वाकर के अनुसार ब्रिटिन्न शासन से पूर्व के विवरण व 
आँकड़े यह सिद्ध करते हैं कि तब हमारे देश में शिक्षा सभी वर्गों व वर्गों के लिए समान 
रूप से अनिवायं थो। आरंभिक स्कूलों और उच्च-विद्यालयों के कुल १,७५,०८६ छात्र- 
छात्राओ में से केवल ४२,१०२(२४.२ प्रतिशत) ब्राह्मण थे और १९,६६९ (११ प्रतिशत) 
बेष्य, ८५,४०० (४८ ८ प्रतिज्षत) छुद्र थे एवं २७,५१६ को अन्य जातियों के (अर्थात्‌ 
शृद्रों से मी नीची जाति के) बताया है, जिनमें पारिया भी (१४.७ प्रतिशत) ये । इस 
प्रकार दवाकथितर उच्चजातियों के त्रिद्यार्थी सिफे ३१ प्रतिशत के लग़मग थे और सेव 
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६५ प्रतिशत हिन्दुओं की अन्य जातियो के प्रतिनिधि थे। 


मद्रास प्रेसीडेन्सी के श्रीरंगपट्टम में कुल ७.८३ प्रतिश्वत, मदुरै में ८ ६७ प्रतिशत, 
तथा उत्तरी अरकाट मे ६,५७ प्रतिशत ही ब्राटमण छात्र थे। उच्चल्षिक्षा के स्तर पर भी 
ब्राहमभेतर लोग पीछे नहीं थे। मलाबार मे धर्मझास्त्र, न्याय, ज्योतिविज्ञान, आध्यात्म 
विद्या, नीतिशास्त्र और किकित्साशास्त्र के १५८८ विद्वानों में से केवल ६३६ ब्राहमण 
के, २२ बवेदय, २५४ शूद्र और ६७२ “अन्य जातियो' के थे। केवल वेद तथा धम्मशास्त्र में 
ब्राह्मणों को लगमग एकाधिकार था, जबकि ज्योतिर्षिज्ञान और चिकित्साझ्ास्त्र जेसे 
उच्च विषयों मे शूद्रो तभा अन्य जातियो का था। ज्योतिविज्ञान में कुल ५०६ विद्वानों में 
से ब्राहमण केवल ७८ थे, वेष्य २३, शूद्र १९४ और अन्य तथाकथित निम्न जातियो के 
५१० विद्वान थे। चिकित्साझ्ारज्ञ मे ब्राह्मणों का माम कुल १६० में से केवल ३१ था, 
शेष सभी बूद्र तथा अन्य जातियों के लोग थे । 


बम्बई प्रान्त में देशो शिक्षा के सर्वक्षण (१८२०-३०) के अम्तगंत्र उस प्रान्त के 
विद्वानों में से केवल ३० प्रतिशत ब्राह्मण थे | 


एडम ने बगाल के बिहार के ५ जिलो का सर्वेक्षण करके एक विवरण तेगार 
किया। उसके अनुसार इनमें हिन्दू विद्याधियो की कुल संख्या २५,६४७ थी। इनमे से 
५,७४४ ब्राह्प्रण थे (अर्थात्‌ लगमग ३५४ प्रतिशत) | कायस्थ १२ प्रतिश्त के लगमग थे । 
उसकी रिपोर्ट मे ६५ जातियो के विद्याथियो का उल्लेख मिलता है। उसमे ६६ चाडाल 
है, २० मोची, ८४ डोम, १०२ कहार एव ६१५ कुर्मी हैं । 


एडम ने यह भी प्रतिपादित किया है कि इन विद्यालयों में ६० चाब्डाल, ५८ 
डोम तथा १६ सोची थे। इन स्कुनो में ६७४ नीची कही जाने वाली १६ जातियों के 
कलक विद्याध्ययन करते थे। दिलचस्प तथ्य यह है कि एडम के अनुसार इसी काल में 
ब्रिटिश शासन द्वारा अर्दवान मे स्थापित १३ भिशनरी स्कूलो में १ चाण्डाल, >े डोम तथा 
कुल ८६ निम्नतम जातियों के छात्र थे । एडम का स्पष्ट कहना है कि छोटी से छोटी जात में 
भी अपने लड़को को पढ़ाने को इच्छा माँ-बाप के हृदय में जमकर बंठी होती है । 


इस प्रसंग में ब्राटमण अध्यापकों की संख्या भी अन्य जाति के अध्यापकों से कम 
थी। उक्त जिलो के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि २,२६१ अध्यापको में से ब्राहमण कूल 
२०८ थे, जदकि कायरथ १०१६ थे। ६ चाब्डाल, ५ गोल, १३ तेली, २ राजपुत, क्षत्रिय 
कूल हे थे । 


जाज नीची कही जाने वाली जातियों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार दिये 
नये हैं, पर'फिर भी वे शिक्षित नही हो पा रहे। हमे ब्रिटिझ झासन और उसके प्रभाव 
बे भारतीय विद्वानों की इस धारणा को समाप्त करता होमसा कि हमारे देक्ष में शिक्षां 
का अध्ययन केबस ब्राहमणों तक था | 


(:80- ). 


शिक्षक-- 


शिक्षक किसी मी शिक्षाप्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षक का 
गहरा ज्ञान व उमका ऊँचा चरित्र ही शिक्षार्री का आदर्श दोता हूं। क्षिक्षक के लिए यह बहुत 
भावश्यक है कि वह शिक्षा को व्यावसायिक रूप से ग्रहण करें। ब्रिटिश शासन से 
पूर्व गाँव का अध्यापक बच्चो को लिखना-पढना और काम चज़ाऊ हिसाब लगमग बिता 
किसी खर्च के पढाता था। उसके लिए अध्यापनकार्य महज जीविकाजन का साधन नही, 
एक पुनोत कर्तव्य था, जिसे पीढो दर पीढ़ी उसका परिवार निमाता आ रहा था। एडम 
का कहना है कि वे उत्त भ्राषा के व्याकरण की बारीफियों के अनु”म ज्ञाता थे जिसके 
शब्दों के अन्दर असीम जान-दर्शन भरा पढ़ा है। थ्वास्त्रार्थ मे अपराजेय थे, नी ते-दर्शन, 
“शष्ट्रीय नियमों, सयमो और यमो के ज्ञान भे निष्णात होते थे, परन्तु फिर भी वे बढ़े 
विवेकशील और विनम्र होते थे। उनमे अपने से बड़े कित्ती भी मान्य अथवा राज्य द्वारा 
नियुक्त विद्वानु के प्रति ईर्ष्या या स्पर्धा नहीं होती थी | वे आत्मप्रशसा के स्थान पर अन्य 
विद्वानों की पीठ पीछे प्रशवा करना ही शिष्टाचार मानते थे । मारत के वस्त्र-शह्पियों को 
जंसी ख्याति है, बसे ही प्रशसा यहां के गुरुओो और आधारय्यों के बारे मे है कि वे 
अपनी अस्थियो से अपने देश की कीति की दीप-शिद्वा जलाये रक्षते थे । 


इस प्रप्ंग मे यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षक बिना किसी दबाव के शिक्षा 
का कार्य सम्पन्न करता था । इस शिक्षा-प्रणात्री का सामान्यहूप था- - एक अध्यापक एक 
स्कूल। उदाहणणार्थ तंजौर जिले के ४६३ गाँवों मे ८८ं४ट पाठशालाएँ और ठीक उतने ही 
अध्यापक थे। सारी मद्रास प्रेसीडेंसी मे प्राय: यही प्रथा थी । 


प्रति अध्यापक अथवा प्रति स्कूल विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत थोडी रहती थी। 
मद्राप्त प्रेसीडेंसी मे कुल मिलाकर १,८१,२९८ विद्यार्थी, ११,७०५ स्कूलों में पढ़ते थे, 
जिसका औसत अनुपात १६ विद्यार्थी प्रति अध्यापक होता है। राजामुन्द्री के २६१ स्कूलों 
मे २,६५८ विद्यार्थी थे जो प्रति स्कूल € विद्यार्थी का मध्यमान देता है । कुडप्पा जिले के 
३६७ गाँवों मे ४१४ स्कूल थे, जिसमे ६००० विद्यार्थी (औसतन १२ विद्यार्थी प्रति स्कूल) 
थे | तजौर मे औसत अधिक था--5८८४ स्कूलों में १६,६४६ विद्यार्थी अर्थात्‌ औसत १६ 
विद्यार्थी प्रति स्कूल । 


इस प्रसंग में यहू भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार ग्रुरुकुलीय शिक्षाश्रणाली में 
एक उपाध्याय के अधीन जो वरिष्ठ विद्यार्थी ओर अधिक ज्ञान का संग्रह करते हैं, 
छोटी कक्षाओ के छात्रों के पढाने का काम भी उन्ही का होता है, उप्ती प्रकार ब्रिटिश 
शासन मे पूर्व-भारत मे यह प्रथा प्रचलित थी। इस प्रणाली में विद्यार्थी चार-पाँच के 
समूह में पढ़ते थे और उनका निर्देशन कोई बड़ा विद्यार्थी करता था। बेलारी के कलेक्टर 
ए.डी. कैम्पबेल ने इस पद्धति का जिसे मानीटर पद्धति के नाम से जाना जाता है, वर्णन 
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करते हुए लिखा है, “देशी स्कूलों में शिक्षा देने की यह प्रणाली अत्यन्त प्रद्मं तनीय हैं 
जिसमें ऊंची कक्षा के विद्यार्थी छोटी कक्षाओं के विद्याधियों को पढ़ाते हैं। इसमें साथ- 
साथ उनका स्वयं का ज्ञात भी पक्का होता जाता है। इंग्लैंड में इस पद्धति का जो 
अनुकरण हुंआ है, वहू शवंथा योग्य है ।” 


१८वीं शती के अन्तिम दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी के चेपलेत डा० एण्ड्यू बैल ने 
इस पद्धति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसे इ“र्लैंड में प्रचलित किया। वहाँ बह “बैल 
सिस्टम” के नाम से प्रसिद्ध हुआ 


साध्यन-- 


स्वतन्त्रताप्राप्ति के ३८-२६ वर्षों के बाद भी हम शिक्षा के माध्यम के प्रइन र्र्‌ 
उससे हुए हैं। अमी तक हमारी शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है और हम अपनी 
भाषाओ को शिक्षा का माध्यम बनाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इस सम्बन्ध मे 
ब्रिटिश्न शासन से पूर्व की शिक्षा के माध्यम की स्थिग्त अवलोकनीय है । 


शिक्षा प्रत्येक भाषा में उपलब्ध थी। भाषधी संकीर्णता तथां कट्टरता बिल्कुल 
नहीं थी । उदाहरणाथं, कोयबतूर जिले के तमिल-प्रधान क्षेत्र मे ६११ स्कूलो में तमिल, 
३5 में कन्नह, २५ में तेलगु, १४ मे हित्दी ओर १० में फारसी भाषा भी पढ़ाई जाती 
थी। 


अध्यापन-पद्धति - 


इस काल में अध्यापनपद्धति अहुत सरल थी। पाठशालाओं मे प्राथमिक शिक्षा 
की पद्धति बहुत ही सरल ओर कम खर्चीली थी। अक्षरज्ञान के समय विद्यार्थी किसी 
एक अक्षर को मुंह से पुकार कर बोलता और साथ ही अपनी उंगली से धरती पर रेत या 
धूल में उसे लिखता मी जाता। गलत हो जाने पर वह हाथ से उसे मिटाकर दोबारा 
लिखता । इसी प्रकार अग्रले अक्षर की बारी आती । कोई कागज नहीं, पैन नहीं । काफी 
अक्षरशात हो जाने पर वह लकड़ी की तसर्ती पर कलम से लिखने का प्रयास करता 
और उससे आगे बढ़ने पर ताड़-पत्र या कदली-पत्र के प्रयोग का नम्बर आता | इस 
शिक्षण प्रक्रिया मे लिखना तथा पढ़ना दोनों साथ-साथ हो जाते। अक्षरज्ञान के 
प्रथम पाठ से ही नीति और धर्म की शिक्षाओं का समावेश हो जाता । प्रत्येक अक्षर को 
सिखाने के लिए कोई सरल-प्ता पद दोहराया जाता जैसे 'क' अक्षर के लिए 'कक्‍्का कर 
कर्त्ता की पूजा' । द' अक्षर के लिए दोष न दीजे काहू, दोष करम अपनेहू जैसी 
कविताओं का पाठ कराया जाता। पहले गुरुजी पाठ पढ़ाते, बाद में आर-याँच शिष्य 
मिलकर उसे समवेत स्वर से दोहराते । 


कक्षाप्रणाली बिल्कुल नहीं थी और न कोई वापषिक परीक्षापद्धति थी ॥ 
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विद्यायियों का परीक्षण निरन्तर चलता रहता था भोर प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आयु 
की परवाह न करके वही विषय और प्राठ पढ़ाया जाता था जिसमें उसकी रुचि थी और 
जिसके वहू योग्य था। 


अध्यय्तकाल व अवकाश -+ 


पाठ्शालाओं और उच्च शिक्षाकेन्द्रों भे छात्रों की दिनचर्या काफी कठोर रहती 
थी। नित्यकर्म से निवुत्त होकर प्रातः ५,०० बजे अध्ययनकायं प्रारम्भ हो जाता और 
बीच में मोजनादि के लिए अल्प-अवकाश के अलावा सायंकाल सुर्यास्त तक चलता 
रहता । विद्याष्ययन जीवन का मुख्य कर्म माना जाता था, न कि योण । 


देशी शिक्षाप्रणाली मे पाठक्षालाओ की छुट्टी प्रत्येक मास की अमावास्या और 
पूणिमा को होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुए हिन्दु-पर्वों पर भी अध्यापनकार्य 
स्थगित रखा जाता था। 


पाठ्यक्रम व पाद्यपुस्तके -- 


हमे उच्चशिक्षा की पाठशालाओं में पढाये जाने वाले विषयों का परिचय भी 
मिलता है। यह विषय ये वेद, साख्य आदि षड़दर्शन, न्याय, तर्क, मीमासा, काव्यक्षास्त्र, 
ध्याकरण, ज्योतिविज्ञान, ज्योतिष तथा चिकित्साशास्त्र । इरा पावबिनी-द-बारथोलोम्यू ने 
मलाबार की शिक्षाव्यवस्था का वर्णन करते हुए इन विषयों का भी उल्लेख किया है * 
चित्रागमु (चैस ), बाड़ लगाना, पायत्ता (फंसिंग), नौसास्त्र (नेवीगेशन) आदि। एक और 
रोचक विज्ञान सिखाया जाता था--मौत । यह अन्य विपयो की शिक्षा के समान महत्व- 
पूर्ण था । 


बेलारी के कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है कि “तीन पुस्तकें सभी पाठ्शालाओं में और 
भभो वर्गों के विद्याथियों को बिता भेदमाव के पढ़ाई जाती है--रामायत्र, महाभारत एवं 
भागवत । इस भ्रकार प्रचलित घारणा के विरुद्ध सत्य यह है कि हिन्दुओं के 
उच्चतम नैतिक तथा घामिक साहित्य को शिक्षा जाति-भेद से तिरपेक्ष होकर सभी को 
उपस्ब्ध थी । 


राजमहेन्द्री जिले के कलेक्टर एफ, डब्ल्यू. राबटंसन ने ६६ पाद्यपुस्तको के नाम 
दिये है। इनमे रामायण, विविध शतक (जैसे कृष्ण शतकम्‌, सुयंनारायण शतकम्‌, 
जानकेय शतकम्‌, तारायभ शतकम्‌) और अनेक चरित (जैसे वामन चरितम्‌, नल चरितम्‌ 
आदि) सम्मिलित थे। कुछ पाद्यग्रथ जैसे विश्वकर्मा पुराध आदि शिस्पीवर्ग के छात्रों 
के लिए निर्धारित थे । 


एडम ने बंगाल की प्रारंभिक पाठशालाओं की २६ पराठ्यपुस्तकों तथा उच्च 
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विद्यालयों के १२० ग्रंथों के नाम दिये हैं। विषयानुत्ार उनकी संख्या इस प्रकार है-- 
व्याकरण ग्रंथ-२०, सामान्य साहित्व-११, पमंशास्त्र-१७, वेदान्त-४, तकंशास्त्र-३१, 
ज्योतिविज्ञान और ज्योतिष-१६, चिकित्साशञास्त्र-४, आदि-आदि | 


लिटनर की रिपोर्ट से हमे यह पता लगता है कि रणजीतत्िह स्थापत्य कला 
और तोपें बनाना सीखने वालों को भी राजकीय छात्रवृत्तियाँ देते थे। मि० लिटनर की 
रिपोर्ट में पंजाब के बारे में कहा दया कि रणजीतर्सिह के राज्यकाल में, यद्यपि वेदशिक्षा 
का प्रचलन अपेक्षाकृत कम हुआ था और अध्यापक मुहुयतः दक्षिण से आते थे, किन्तु तब 
भी पंजाब में सल्कृत के साथ-खाथ अरबी के व्याकरण का अध्यापन सम्पूर्ण देश मे प्रसिद्ध 
था। यही नही पंजाबी पडित स्याय (तकं), मीमाँसा, धर्मशास्त्र, वेदान्त और रखा 
(पड़दर्शन) एवं सिद्धान्त (ज्योतिविज्ञान) में भी निष्णात थे ।” 


पंज व सम्बन्धी रिपोर्ट मे लिटनर ने सैकड़ों पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख किया है 
जो पंजाब की विविष श्रेणियों मे सस्कृत, फारती, अरबी और गुरुमुली भाषाओं में हिन्दू 
तथा मुस्लिम स्कूलों मे पढ़ाई जाती थी । उदाहरण के लिए सिश्ष या गुरुमु दी पाठशालाओं 
में पढाई जाने वाली पुस्तकें दो वर्गों मे विमाजित थी--एक आरम्भिक विद्याधियों के 
लिये और दूसरी उच्चशिक्षा के लिये। प्रहले वर्ग मे थी--बालोपदेश, पज ग्रंथी, जनम 
साखी, दशम गुरु की पंज ग्रंथी, हनुमान नाटक ओर ग्रथ साहिब | दूसरे वर्ग में आती 
थी--एकादश भागवत, तुलसी रामायण, विष्णु पुराण, पिंगल (१० भाग), अश्वमेष, 
आध्यात्म रामायण, विचारसागर, मोक्ष पंथ, सूर्य प्रकाश, गुरुविलास छंठवी पातशाही, 
वसिष्ठ पुराण और दशम स्कघ । 


ये पाठ्यपुस्तक यह मी सिद्ध करती हैं कि हिन्दू-सिख सब एक थे और उनमें कोई 
भेद नहीं था। यह प्रणाली व्यावसायिक, सामाजिक तथा बौद्धिक सभी प्रकार की आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति करती थी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुस्तार पढ़ाई का स्वरूप होता 
था। ये स्कूल स्थानीय आवश्यकताओ को पूर्ति करते थे। उनमें से चिकित्सक, मुनीम, 
व्यापारी, वकील, पुरोहित, कारीगर और किसान समी प्रकार के लोग समाज को मिलते 
थे। किन्तु क्षिक्षा का चरित्र मुख्यतया व्यवसाय केन्द्रित नही था। उच्चश्िक्षा का ध्यैय 
भआत्मजश्ञान और विद्वज्ञान था । 


देशी शिक्षा आथिक एवं सांस्कृतिक-धाभिक दोनों प्रकार की स्थानीय बावश्यक- 
ताओं की पूर्ति करती थी। बच्चे को बारहखड़ी और पहाड़ों की शिक्षा देने के साथ-साथ 
देशी श्षिक्षाप्रणाली उसे राष्ट्रीय महाकाव्य, इतिहास, घर्म और साहित्य का भी परिचय 
करा देती थी। 


(84 ) 


दिक्षा का संचालन (वित्तोय व्यवस्था) 


प्राचीनक्राल में प्रचलित गुरुकुलीय शिक्षाप्रणाली में ब्रहमचारी भिक्षा मांगकर 
जाते थे, उन्हीं से ये स्वयं तथा अपने गुरु का भरण-पोषण करते थे । यह पद्धति ब्रिटिश 
शासन से पूर्व तक जारत में चल रही थी । गुड़ापा के कलेक्टर जो एस. ओगिलती ने इस 
काल की क्षिक्षा के सम्बन्ध में लिखा हे कि रोज प्राप्त होने वाली शिक्षा ही उनका 
एकमात्र सद्धारा होती है। यह मिक्षा उन्हे अपने गुरू से प्राप्त नहों होती क्योकि वह तो 
स्वयं ही निर्धन होता है, बल्कि ब्रामवास्ियों से मिलती है। वर्षानुवर्ष गाँव भे प्रत्येक 
ब्राह्मण द्वार पर उन्हे कुछ न कुछ भिक्षा मिल जाती है और यह शिक्षा इतने ह्षपूंक, 
दिलावे की भावना के बिता, सहज ढंग पे दी जाती है कि यदि उद्देश्य को ध्यान मे रखें 
जिसके लिए मिक्षा ज्ी या दी गयी है, तो हमारे सामने भारतीय चरित्र का बहुत महान पक्ष 
उमर कर आत्ता है। हमें सचस्रुच इस लोकोपष #री प्रथा का ऋणी होना चाहिए क्योकि 
इसके बिना उस वर्ष के लोगो मे, जिसकी निध्वनता उबके विद्याजंन की आकाक्षा के मार्ग मे 
दुलंध्य दीवार बन जाती है, शिक्षा का व्यापक प्रसार कदापि तहीं हो पाता । 


बंयाल की शिक्षात्रणाली पर अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए एडम का कहना है 
कि अनेक अख्यापक निःशुल्क पढ़ाते और कुछ तो अरवे बिद्याश्ये के आवास, भोजन, 
यहाँ तक कि बस्त्रादि का मी प्रधन्ध करते ये । 


इस प्रसंग मे बह मी उल्लेखनीय है कि शिक्षा के महत्व को अनुभव करते हुए 
प्रत्येक जमींदार, राजा, तवाव या महाराज अपने-अबने प्रमावक्षेत्र से दिक्षाप्रसार के 
लिए आधिक तहाबता प्रदात करता था। श्षेष समाज मो वधान्ञक्ति अध्यापकों, शिक्षा- 
सस्याओ एवं विद्यायिनें के मरण-पोषण की व्यवस्था करना जपनता पुनीत कतंव्य समझता 
था। अति ताक्ूरण युहस्‍्थ के द्वार पर मी वर्षानुवर् गुर्कुलबासी छात्रों को एक स्वागत- 
भरी मुस्कान के! साव मोजनमामग्री अर्थात्‌ मधुकसी नित्यप्नति अप्त होती थी । धर्मपाल 
ने स्रिद्ध किक है कि कुल भूमि के ३१ प्रतिशत या कमी-करमी ५० प्रतिश्नत तक थुलिस, 
मसदिर तथा जिक्षा--इन कार्थों के लिए आरक्षित रहता बा। लिटनर ने पजाब के एक 
इन्सपेक्टर आफ स्कूल के विवरण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि “ग्रामसभायें समाज 
के सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को पूरी-पुरी सहावता भी करती थी। लिटतर मे ऐसे 
सैकड़ों बिद्ानों के नाम दिये हैं, जिन्हें ऐसी भूति मिली थी, परन्तु जिनके वे अनुदान 
ब्रिटिश सरकार द्वारा बन्द कर दिये मये और फत्रत: उतके द्वारा चलाथी जा रही तंस्थाएँ 
एक पीढ़ी में बस्द हो बई। जहाँ कई्दी हमने ग्रान-व्यवस्ता समाप्ठ कर दी है, जैसे बबाल 
में, वहीं पाठज्ञालाप्रणाल्री भी साथ-साथ समाप्त हो गई हैं।” इस प्रसंग में यह मी 
उल्लेखनीय है कि पाठ्झालाओं में प्राथमिक शिक्षा की पद्धति बहुत हो सरल और कप 
खर्चीली थी। कई विदेशी प्रेक्षकों ने इन पाठजश्ञालाओं को लिक्षण-पद्धति का आँखों देखा 
अजीब चित्रण प्रस्तुत किया है। गाँव के बाहर खुले आकाशञ्न के नीचे किसी बड़े बश्न की 
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छाया तले एक मरुरु थोड़े से ऊँचे आसन पर बैठा होता। सामने भूमि पर बच्चे बंठते | 
समी अध्यापकों तथा छात्रों का व्ययमार दान की भूमि से वहुल किया जाता! का ओर मदि 
कुछ कमी रहती थी तो राजकोष ते उत्तकी पूर्ति की जाती थी। 


देशी झिक्षाप्रभाली की कुछ उल्लेखनीय विशेषतायें हैं--प्रायः अलग से. पाठ- 
शालाओं के मवन नही होते थे, अध्यापक अपने घरों में ही, अथदा किसी सेठ या किसी 
बिरादरी या मन्दिर द्वारा प्रदत्त मन में पढ़ाते ये $ 


ट्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय २० अक्तूबर, १६३१ को लगदन की एक समा 
में जब गाँधी जी ने कहा कि ब्रिटिश राज की आँधी ने इस वृक्ष को उध्वस्त कर दिया 
और ब्रिटेन के १०० वर्ष के शास्त के बाद मारतीय पहले से अधिक संख्या में निरक्षर हो 
गये हैं, तो प्विटेत में सनसनी फेल गयी । सर फिलिप्स हार्टोज से, जो कमी ढाका विश्व- 
बिद्यालय के कुलपति रहे थे और सरुकूल आफ ओरियन्टल एण्ड अफरीकन स्टडीज के 
सस्थापकों में से एक थे, गाँधी जी के इस कथन का विरोक् किया और गाँधी जी को 
चुनौती दी कि दे समकालीन साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अपने कथन को सिद्ध करें। 


बाद मे स्वर्य ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत क्विरणों से ही महात्मा 
गाँधी की बात सत्य सिद्ध हो गयी । कोई भी शिक्षा के इतिहास का अध्येता इस काल की 
शिक्षा १९ किये थ्री धर्मपाल के अनुसन्धानकार्थ के बिड्लिया इस्पेक्स लि० दिल्ली द्वारा 
/॑दि ब्युटीफुल ड्रीम” ज्ीर्षक से हाल ही प्रकाशित पुस्तक मे ये रिपोर्ट अविकलरूप मे 
देख सकते हैं । 


अंग्रेज हमारे देश में सन्‌ १७६५ में आए थे। देशी विक्षाप्रभाली सन्‌ १८५७ 
तक माननी चाहिए। इसके बाद यह शिक्षाप्रणाली धमाष्त होने लगी । महँवि दयानन्द 
ते १८६० से १८६३ तक स्वामी विरजाकन्द से इसी प्रणाली से शिक्षा प्राप्त की थी + 
भग्रेजों के आ जाने से यह प्रणाली सप्राप्त हो गयी और उन्होंने अपनी प्रणाली चलाई । 
आज हम जिस नई शिक्षाप्रणली की खोज कर रहे है, वह ब्रिटिश सरकार की नकल 
पर बनी शिक्षाप्रभाली के सुधार अथवा कुछ परिवर्ननों मे दिखलायी नहीं देगी । इसके 
लिए वस्तुतः भारत में पहले से प्रचलित शिक्षाप्रणालियों को ढंढना होगा। उसके लिए 
ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ होने पर मारत में चलने वाली शिक्षाप्रणाली का भी अध्ययन 


करना होगा 


(%) 


युगों में नारी-शिक्षा 


-डा० जबरसिह सेंगर 
रीडर, प्रा०भा० इति० विभाग, 
बु०का० विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


नारी, संतान कौ प्रथम शिक्षिका है! बालक या बालिका पैदा होने के बाद जब 
बोलने योग्य होता है तो भाता उसे कोमल दाब्दों का उच्चारण सिख्ताती है, जैसे पापा 
जादि । पाँच वर्ष को आयु तक बालक की शिक्षिका माँ हो रहतो है। उसे बोलना, चलना; 
बैठता, अच्छी-बुरी बस्तुओ का ज्ञान आदि माता ही कराती है। पाँच वर्ष के बाद कुमार 
या कुमारियाँ वेदिक युग मे गुरुकुलों मे शिक्षा प्राप्त करने नाया करते थे । वहाँ उनका 
उपनयन संस्कार होता है4 कुमारियाँ आधार्या के गर्भत्थ हो जाती हैं। महषि दयानन्द 
सरस्वती ने सत्या् प्रकाश के द्वितोय समुल्लास मे गुरुकुल शिक्षापद्धति पर पर्याप्त 
प्रकाज्ञ डाला है। उपतयस संंस्‍्कार हो जाने के बाद छात्रा को पाखण्डों, भूतप्रेत आदि के 
भय जो परिवारों से झे मर दिए जाते हैं, उन्हे वर्तुस्धिति श्रे अवगव कराकर सत्य का ज्ञन 
कराया जाता है। 


गुरुकुलो को शिक्षा, आश्रम प्रणाली पर आघारित्त हैे। अथवंवेद ३।२५।२ मे 
स्पष्ट लिखा है कि इन्हे श्लेशवक्राल से हो आचार्थकुल मे भेज देता चाहिये । ऋग्वेद 
१०१०४ के अनुसार उपनीत्त स्त्रियाँ कठिन कार्यों को करने में समर्थ होती हैँ ॥ 
हारीत ध्मंसूत्ष मे मी ब्रहमवादिनियों के लिये इस उपनयन सस्कार को विहित्र कक्ष गया 
है। इसी प्रकार ले (४ बष शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरान्त श्रमावतंन सस्कार को 
+उपस्थ स्त्री; जादि विधि द्वास उपनयन का कथत स्पष्ट होता है क्योकि उपनयय के 
जाद ही समाज॑ंत सस्‍्कार होता है। वेदिकयुनग भे चासे-शिक्षा स्रवोपरि थी 


बैदिवेत्तरकाल में स्त्री की शिक्षा का स्वरूप बिगड़ते लगा। स्थ्रिथों के वैदिक बज 
के अधिकार भी छित गये । स्त्रियों एव शूद्ों की स्थिति समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में 
दयनीम होते लगी । मात्र चन्द्र विदृधिय्रों के नाथ मिलते हैं। बृहस्पति उपनिषद्‌ २।४।३ के 
झनुतार मैश्रेयी व कात्यायिनी के नाम विदुधियों के रूप मे मिलते हैं । अष्टाध्यायी ३३२! 
सथा ४११४६ के अनुसार झिक्षिकाओं को उपाध्याया कहा यया है। चालविवाह प्रचलित 
होने लबे | जिससे उपनयित कम्यायें ब्रह्पवादिनो कहटलाई एन शादो के बाद शिक्षा प्राप्त 
करने बाली महिलाये सद्योवध्‌ कहलाई ३ सनु एवं याज्ञवल्वय दे भी स्त्रेशिक्षा को कोई 
विशेष महत्व नहीं दिया। आचोन इतिहास के साक्ष्यों से छठी ज्ञती ई०पु० से पूर्व स्त्री- 
शिक्षा के प्रमाण मिलते हैं। १२ धीरे-धीरे ब्राह्मणों के सामाजिक शासन पर निरकुशता 
भा जाने से उन्होने नारी की शिक्षा को अपेंग बना दिशा । हमें यहाँ कलविवाह के पर्याप्त 


(3) 


उदाहरण मिलते हैं । संभवत: नारीशिश्षा में यह कुप्रवा भी कक रहीं हैं। वे अपने 
बाल्यकाल में माता के गृहकार्यों में हिस्फ़ा कटाती होंगी. और १०-११ वर्ष की आयु होने 
पर बालिका ससुराल चली जाती होगी । यज्ञ भौर धामिक क्रियाओं से सम्बन्धित मन्त्र- 
पाठ की जिक्षा इस सुक्ष्ममल मे सभव नहीं थी ओर व्यवस्थाकारो ने स्त्री की शिक्षा-रीक्षा 
का अंत कर दिया। अब वे न तो उपनयन संस्कार की अधिकारिणी रहीं और न केदाध्ययन 
अथवा घार्मिक कृ यों की। मनु ते स्त्री का एकमात्र सस्कार विवाह तक सीमित कर 
दिया। परिणामस्वरूप कन्याओं की शिक्षा सृतप्राय: हो गयी । कड़े घरानों की कन्यायें 
या स्त्रियाँ वेतनमोंगी अंशकालीन अध्यापक की व्यवस्था से शिक्षा ग्रहण कर लेती थी--- 
माम रेवा, शहा, माधत्री, अनु कक्ष्मी, शशिप्रमा आदि के नाम मिलते हैं ॥ 


डा० अल्तेकर ने इस युग में स्त्रियों के स्वत: घम्मं की ओर आक्रृष्ट होने की बात 
लिखी है। हिन्दू धमं, श्रुति एवं स्मृति से ओत-प्रोत नहीं था वह्कि उन पर पुराधों का 
प्रभाव अधिक था। वे श्रशिक्षित होते हुये घ्मं पर आस्था रखती थी भले ही बे बेदान्त को 
न समझ सकती हो। यदी दक्षा स्त्रियों की बौद्ध घर्म मे थी। भगवान बुद्ध ने अपने प्िप्य 
आनन्द के अनुरोध पर स्त्रियों को बौद्ध भिन्षु बनने की कुछ शर्तों के साथ आजह्ला दी थी । 


धीरे-घीरे पाणितिकान के बाद नारीशिक्षा का हा ही होता गया। गुप्तकाल 
जिसे स्वणंयुग कहा गया है - मे नारी शिक्षा के क्षेत्र मे कुछ उदाहरण मिलते है, पर राजपूत 
काल में नारी का रूप दासी एवं वाम-पिपासा का साधनमात्र रह गया। नारी को 
शिक्षा देना प्राय: बन्द हो गया। वे अब युद्धरणाली में दक्षता प्राप्त करने लगी एव 
हार के समय जौहर का सहारा सेते लगी। मध्यकाल में नारीक्षिक्षा को दयनीय 
स्विति रही | बाल-विवाह, पर्दा, सती आदि का प्रचलने हुआ । 


जब भी मारत में धर्म को चोट लगी तो महान्‌ व्यक्तियों ने उनकी रक्षा की। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहन राय, महात्मा गाँधी, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला 
लाजपतराय, महात्मा हसराज जैसे महापुरुषो ने स्त्री-उत्थान की बात सोची । गुरुकु्लों की 
स्थापना वी गयी | डी०ए०वी० ट्रस्ट का गठन हुआ एवं लाहौर से प्रारम्भ होकर हजारो 
दिक्षण-सस्थायें छोली गयी जितमे तारी को पर्याष्त शिक्षा की सुविधा मित्री ) आज भी 
यदि नारीशिक्षा की समस्या है तो वह ब्रामो मे है। ५० प्रतिशत ग्रामीण कन्यायें अशिक्षित हैं 
अचवा प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त आगे शिक्षा प्राप्त नहीं करतीं हैं । 
क्या पुनः वेदिकयुगीन झिक्षा का स्वरूप आ सकेगा ? क्या स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रतिषादित सत्यार्थ प्रकाश में तिदिष्ट शिक्षापद्धति का प्रसार हो सकेगा ? यही प्रश्न आश 
देश के समक्ष है। चैलेन्ज आफ एजकेशन, रिस्ट्रचरिंग आफ कोर्सेस आदि पर नोष्दियाँ हो 
रही है--पर इन सबका निराकरण सत्पार्थ प्रकाश में मौजूद है । यदि कही आवश्यकता है 
तो डाइनेमिक चैन्जेबिल चीजें अपनाई जा सकती हैं, जो देश, काल एवं स्थिति के 
अनुसार आवश्यक हो । 
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महात्मा जी 


लड़के सब गुरुऋुल से आने के बाद मैं सब व्यवस्था करने की जंजाल में पड़ गया । 
इसलिये आपको मैं पत्र अगाडी ने लिख सका। लडकों पर आपने जो प्रेम बतलाथा हे वह 
वे कमी भूल नहीं सकते! मेरें लड़कों और साथियों को आश्रय देकर मुझको आपका 
ऋषणी बनाया है | 


अहमदाबाद में हाल तो आश्रम खोल दिया है। उसकी नियमावली हिंदी में बन 

रही है। तैयार होने से आपका अभिप्नाय के लिये भेजी जायेगी । हरिद्वार में फेर आकर 

आपकी साथ कुछ दिन रहने की बात मैं विलकुल भूला नही हुँ। बखत मिलने से मैं जरूर 
बहोचुगा। 

आपका कृपाकाक्षी 

भोहन दास बाँधी 

बन्दे मातरम्‌ 


. ढ्फणपो फलपायर शा, 
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“आय॑ समाझ की मैं टीका करता हूँ एर स्तुति भी करता हूँ। और णो हादिक 
स्तुति करता है, उसे टीका करने का अ्रप्रिकार होता है। मैं मानता हूँ कि द्रिटिश राज्य 
स्थापित होने के ब्राद शिक्षितों का जनता के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं रहा और उस 
सम्बन्ध का धुनरुद्धार करने वाला आय॑ ससाज है | 


भाज जो द्रश्य यहाँ दिल्लाई पड़ता है वैसा द्रव्य भाग्य से ही कहीं वूसरी जगह 
देखने में आते हैं। मैं आपका कुछ अनुकरण करता हूँ पर मुझे बाल्टियों मे पंसे नही 
मिलते। मैं तो रमालों में पेसा इकट्ठा करता हूँ । मुझे तो पैसा मिलता है, और आपको 
रुपये मिलते हैं। सभी के सभी पंजाबी कुछ घनिक नहीं हैं। आप में भी गरीब लोग तो 
हैं ही पर आपका दिल उदार है। मैं आय समाज की टीका करता हैं, आपको झग्ड़ालू 
कहता हूँ। पर आज आपका काम करने आया हूँ। उदार पजाबियों को कहता हूँ कि जो 
दो पैसा दे चुके हैं, वे फिर से देवें, क्योकि मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि गुरुकुल 
की भारफत हिन्दुस्तात की सेवा हो रही है! मैं ऐसा नहीं मानता कि आपकी टीका करते 
हुए मैं आपका त्याग न समझता होउंग्ा । त्याग तो भरा हुआ है ही, पर उस त्याव से 
सन्तुष्ट त हो जावो । जो त्याग आगे दिखाना है, उसके मुकाबिले में यह त्याग कुछ मी 
नहीं है, पर आपके त्याग की स्तुति करता हूँ क्योकि आपके बराबर दूसरे में त्याग शक्ति 
नहीं है। काम तो बड़ा है जो त्याग वृति से किया जाय। बाकी तो स्वच्छन्द है। 


आपकौ स्तुति करता हूँ तो इससे सन्तुष्ट न हो जाय । आरने दिया तो इससे यह 
जे समझता कि पूरा दे दिया। दान का अर्थ है अधिक से अधिक दिया जाय। जिस 
संस्था के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी के स्वस्थ का त्याग था, उसके लिए जितना दे सको, 
दो । गौर कुछ परिणाम त भी निकले तो भी गुदकूल ने संल्कृत के अम्यास्त को स्थान 
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दिया है, बहू क्या कुछ छोटी वात है? जब किसी इंजादो को यैं देवनागरी पढ़ते देखता 
हू, तो अटकल करता हूँ कि वह गुरुकुख का पढ़ा होशा । दोष किस संस्था में बही होते ? 
भर दोषों के होते हुए मी, बुरुछूल संस्था को सेवा बहुत बड़ी है । इस गुरुकूल को आप सेवा 
करो और इसे जीवन्त रखतो। स्वाएी श्रद्धानन्द का कहना है कि इस संस्था के लिए 
ऊनहोंने अहम चय और तप्रचर्या के दो दान दिये थे । आए को कि उमर संस्था को जीती 
रखने के लिए हमसे जितता हो वकेगा, हम कन करेगे ।” 


पएग्यावीएं छत 5 पल आज ४9 (एछक्‍जा3 ता 2॥ी ]्रा८ 
(१47. छठ पट शंडर्त छफ्यो३ लिप एम शर्त ९र०7०४5८० 
रं॥८ लजी0जी।डए ०३3 ०चर८ ण॑ 0656 ३०८३8४905. 


+छप्रापयोंन फिगाएएं ३४ 2 एर्धोष्ष गरबधंणार्न, बट८80०एथार्ल्त 


इंत8तएए७॥ १ 


6 त्या इडटिर ०0७ए७४१८ पा छाती ततााह त5 (6 
गाक्षंग्रायंारत॑ 3 पणए8 0070४७ शांत ए्वाफरश3, 88 ॥९ 25 एशए 
चापदा च्राकृएटउ९7ं. गाते सगीएट१०८१ फए पार ए्रणैप्रौ4 ७४३७५ 0॥ 
थार्त (8 260९४४०थ्व 5ए:थाट 


++886, 2-.0, 0७।, & 40०. 009 
छफ़ाएँपंब (आरा भांशाल्वा0५4॥4/व, +4एंग्रथ 


ह-33+3-+>-+--न_त- न ननवत+--3नत-+-त----नन--3+कन+-म-क 434 


अननगनत्ानग-+33५+>म बनने ८... "अम»मक+का++ 3.3० लनब लाने + 3५७» ८+3 ००००3. 
[. 04 एपरॉपएथओ--मै) ग700फ९४०॥, 9. 82. 
(93 ) 


(शाणीक्षाव९ ण 59470८ट000०0-४ ?0॥0प 
एशक्ण्लांएछ 


--9% फल हैंचा2४ 


9. १९5९३४॥०॥४ ऐीएशः 
जाए 20090| 67 नाशण।६क रिश३०दा ली 
6७.00. , लिश्वाएश्रचाः 


पुफ्रां3 70९णाशार 9१ 6 गांड जे दिक्कटबा जा 98 शिभीए 
इटा सह एन) 7णी॥78 ० 2 ४०फुए- 66 हाल प0०॥4 पराएजस्‍भा९6. 
कै ढ़ 8 गाद्धांशा' री छाच्ण वैलाएाई फड 0केपा4 िगाएा 
भरांग्राश्बरांतएनौ2ए० 8 भो0क्तांडहु प5 #एएएट ८0%0९7, 50  ॥ 
2068 (४. ॥ए्रशो€ €ण्गरप0च्रंडा ठवूग्रदें5... इटराल्त्राफड.. थाएँ 
हध्ञाश्ु/ं08 फैट €्वघटनांशाओं $च४ला 0 दाब०6 पर फ्रदांणा 0 
प्रकट लीभीलाएु८5. | गोढ परिषद 200 35० ३छाएा0५६ 05 
लीस्‍टंथाएए थ्ादे (५०३४. 


ह( ॥8$ 780॥7ए ऐक्‍्टा अंब्रोर्ट्ण तीढा दीह एॉट ० €कएएआॉता 
8 40 ॥भराई्ईशशि7ा ३9076 30660ए ॥॥0 0७॥6 रांशक्षाई ७) ३ ९ण्रायं- 
ग्रद्मा (० (6एथ्षेक्रुघाला: 206 ट।826... वग्रश6 ॥95 ए९शा शण्भंणा 0 
भरचोचटड बाते [96 7९5)800 एणीप507 छत एच ॥6, '॥6६ €0०७८४४०७ 
॥एशॉटा3 #॥93 क्‍0 ग्राल्या्थाढ 3 एजोशशां। भरा कराउएरणानए अंध्फीरट 
प्रथ्रोफट $एछंशा), 735९0 पुएछम उ्ांणाए, बाते ६ ब&ांगाएंव९ 0 
॥709) भूगुआ0%0०॥ (0 ॥(€& 


एप ग्र्ण-. €पएटऑऑएछ)ओं.. $चंटात #385 80 द्वांर्ट आा्ए१27), 
€णाट्डंण) क्रार्त ेजञरश्मागंआओ 40 300९9 470 300 0 एफ 06 
प्राबकछ्##थर ६0 शाक्रीर धार €णराहए (0 ऊल्यांदा0॥८९ रंहुणाणपर्रप् 77 
96 €एंएणएट्/ांटने 7९कणेप्रतणा इच्चरध्ंआड पट भणपए, १९९९४४(४४0९ 
ऋलश.. ग्रलीण3. रण एछझाण्वपकणा,... €एणां्ापागंटांणा. भाएे 
0हुभ्रांड्ब03,.. यी. वैक 0. उठा0एट.. पेल॑शांणब्रणा.. बात 
गपटलए00९ 800. घरातंटाए0० फिग्वैबादयांबं लाआए2३ 4 ए0700९3, 
एणांधाड, प्रटव)0400589 रण (च्वणा52 बाप टिथायाड, उएछांथा ० 
रएगेप्डएणा क्षा्त वराभ92शाशा ऑापटांपाट, 7 धाएंडबएहुट थीं 0एटा 
बाक्याईणिएरांणा.. ए  पफ्राल 8०एंगे, वयपार्न, गाते ००णाणाएंठ 


(94 ) 


टाशंणगञला पीर चंठएफालाड प88 फणोगरर्त जाति जालापाए 
डजिएहुल (० प्री एथएटड 00 आजधांगरु व 00 स्वैंपट40णा 5ए४०॥, "0 
र्बाया॥द जाएं प्रष्पंशशैक्ाप॑ पार द्याधाट8४23 ० तार उच्टा। $ व 
इ8ला 8 इार्ग॑बटीालएशाला(, 


प्रमाढ ढगाइ८ट रण ग्रा0व॑द्त वैद्ाल्टाबपंट फीबायए ३ शाप: 
शंडा॥्त63 क्षाएं. बवी०टांआा,. पिबेणाबं ज़श्वाड. बात छणीगंक 
थढ जीला तगिप्रपांदाल्व ग्राधंयए ;०८जाह ।क छंटत्त॒ परणातंक्षार द्ात॑ 
एप्लेए ए्रगधधंगे णेगु ००४ए८४ जींद आर तटएगंत एज प्र4ट३्ा वार 
रण तल्कुल' पापबालदांधिड प्र०पंर्बटव 0 धरयांपर् (०९०/०)३ क्‍7 
पीट तिय्या ण॑ एथआएए प्रक्ा2१४0८5. 


मिएं 0499 थी ठएला पीट #रणा6 फ्री०पशाएिं जला शाते 
जणाला शा प्रईपष्ट 6 एजेंट जु॒भंपंज ० घोल: 092५ काट 
९णा८शाएंहह फल्याइटॉए2३ 0णाफप्वव जाएं। हाट $ककांओ। 2णापृुपएट/ 
जा पा च्थाए अ#ंपरट्क प्लाणए, 


प्रफढ प्रब्गमभुफुण लंभ्ोडन्नीणा चकालातल्तव वार वृब्माफाप गा 
6 शी (0 प्रार पिग्राक्मा।803 €४एचाए थ प्राट $0फ0 बाते क्‍0च 
चिठ िक्राशा] 0028: ० उैग्येपटरांइा ग गीट ८९ ६० ८८०ए घर 
शर िकपा-डबछ, पर टप्रोप्पार 9 ग्रह. ४०एृतरांडप्रं८बाटत पंत पीट 
$शा३€ प्रौद्व कं 8 प्राफेशा व॥ एीक्षब०७९. व॥९ लं0 प्रौ्या४2०९८४ 8० 
(0० एछ0ए06 +#९एणात 007६ ८६ प्रा बपप्राण ० पांड दंरीरपणा 
घत_ बक्‍भ्ा।टए0 8 एल गांशा #णाण0शांए्म झ#ती गातर प्रोढ सजा 
खिह्ाल्टगाडु, आए पिंबाभ्कुछथा 5९४ 7िफाप वा 2ै/९४०७०४बना।। 8३८९१ 
(० एएड८४ पथ तार रिधगएएशा$ ॥4ए८ ३०॥५ प्रथ्तेट ततंबंण जाती 
घधथ्याएएण. [0७ एंग्यांगड़ श0985$ तीढं ऐशो' 30९०ंगै $धए८एए८ ए88 
छछ८९ं था ८लाशा। ०३5५ 056००, 0 फ कांड ज़शंणिया जणोंती 
फकीलिलया( घिार्ं ण॑ धलतीाडई. भारत इढ्थड जाती ब्यांगरं ग्रात्ए व 
909६४ रण शफ्षा5 806४८४ पान प्रोाटफए 0॥0छ८0 १० ४006 ला 
ह6 था5त॑ 530०ँीटं॥] ००६ ? 00 फ्ढ ॥8ए765 रण ॥रही) फ़रांट४ 
8पहएका पाब पार जरांटप व 8 वैणांगगा। एणेद का पाठ ४०००७ 35 
पल क्षैएबए दिबवर्प ?ै छेप। बगणाह प्र6 ग्राबशांधे एथाआआंव3 एण एप: 
फटा बार 5076 व8प्रंप्रन्‍् जी ग्राणाद' 8०पत७$ क्षावे.  ऐब्पएथ 
बाप 880 506 एंणीफडनां:८ ०००७ रोपंसी एणंगां 040 प्रिल॒ च०ट 
इतगबांबाए आते जीभीए कणआंफएथध३, 76 औगेलेओे एव्शक्षंए ० पद 


(४) 


जित8 प्रद्याएए (घांपाएद आछज गड 0९ए जशरल 0 एप गे लॉपांट 
इलला।श, है प0! ९एडा०फणकीबक,.. 6 5तांफजड फ्०पड़ी ॥०। एच 
व्लंज्रालल्त बफ़्ट्था (० ए८ फॉंटा०ट्ञब्फृत्निंट घर क्रबंणार,.. लें: एड 
णरशंह्ाब प्रकप्ए 47 6 थ्ातें ६ फर्ण॑तज़ेंटड भाएँ प€३5प/९४ लि द(८ 
ही0७ दीलंए €जाल्टए: ज॑ एक्रीटा2 065. 


पा€ द्ययंल /ार्भ्ाड एपएपररग॑त्द पट. बाध्य एणश्टाए्त फफ़ 
मिब्रशटणा वैशिीक्वांकरवा, शिध्॒एंग) बे ग्रिंणछुटड छ ऑट्डथा) ऐश 
शब्पेल्श गे 0थाहु4-ेंशाएान तंण्वी गीठमद्नपेड (९ छापे ण पट 
विदा १८फंट फुटाण्पे बआाण्पएते 600 8,2, हालर फ़पशाल्व ऐटाशटोए८5 
पिट' €का 40 रि०३क्री३ पी पिबध्ला। एीशब्र-शिवतेलक कादे ४6०० 
जा रिक्ता फ्राका, पीट अध्य का जागंशी दैइडा5 ग्रज् 5लतट्त 
गा वादा 8 €ब्ॉस्दे पाठ [द्वाएं 0 ४6 $ट८एटआ रिएटाड, (५घा' 8०चाएट 
० ाठ्जोट्तुहु९ बॉल धार हैगशाड गा व्रतेंब ४ प्रालए अंधीटत 
ग्रादा कराते ऋष्याला रण पं ऐोक्ाबलाधा 40 स्यथाए छा पर रण 
€श्शाए पैकुबाप्राशाई छ॥०४ं०३ ४6 जाए 8ए४शा (० स्वैच्टकांणा 
ऐए ध्रीढ ग्रबांणा 8 700 » शी फज बा एकाॉम्रादां,. 76९९०णा 
शा0्णेव फछह उल्डाण्व 40 ९त0०४50॥3 क्ापे ८एपार बात परंशाला 
प्रण0०ए० ६0 इ८थगं॥?- 


ता पेलाबएणात्री5९7९ ३ ए००ज़ॉं८ 88 6 गराफए0फएंगा फरूणा 
पीटा) 03 लिरटांका +णाए०९, (गाए धालः प्रटि 2०7 008. 
च्ट जञीणात शब्द था उंतेल्वी क्रैशल ऐड (0 आबए९ था। तर्पटबरणा 
इत0(९त ६0 0 #€९त६ #दछ 6 007 €0०09॥४8 ।ण०ी५ए एणमंप00 ॥7०7१ 
6 0200॥8 0० ॥06 ७४०70. 


औत्विदाय. 5िटंधाटट.- बात. जथाष्ींड. ्वेप्रत्क्षांणा. ९. ॥0६४ 
भारिद्वंशा। 8च्रआाप्व68 ता द्वाए3 छाातदे एप्रौरार बात 40 भ्र०गॉत 7॥0 
छाए फ्रतां8 0 82आी। पीट नरोणेंट तणोते बाहे 056 कैद 80; ध९ 
ग्राएड 7९80ए८ १0 #स्शेट्ज थराटांला। उवेटवों जे वातींब्ा त्तेफ्टब्राणि गाते 
फीता णगाप्राद, 40 62९ एज रंग्रीवाटा ऐश पीला फराणोालानणाहुएट 
40. पराबंट ातीद्ा उतेद्वनां. प्रा फखडॉ3.. रण वगातीब्ा संजीशब्राजा 
उथाण्यादंगडु ॥6 एज. गाए घपटलीट इतेल्ोड3 ए॑ ब्राहठांडच्त 
प्रपीक्ांशए- 


गा दबाए प्रगाल सताटबधांणा च७3 पाफ््‌कांट्प बा ॥6 वैड्ञा।॥785, 
पलट शैशाशश्रा28 जटाड शंपिबांध्पै छि उछछत डा पीट लोगहड 
बाणाहु पट गरशणानों बाते. फैडब्पाएिं. दाएं।णायशाड,. प्रतांद0 


(% ) 


एंजोडिगांणा 4६$ 3 एाएवपट रण पार ००चराएए प्रण रज पाठ 0७, 
पार लिला वर्ण लाए, हि; एड पीट गिलां 70 पल 0णा 
जाएंणा ब्र४६ पाल प्रात] पल्बपे छा थोे। लंज्ञीडबाएा, 7|९ छडलाएट 
गन इंत€्ओं 48 गरण शील लिरड इपटी। 88 ऐप प्रो फटांएए जा टलं0३८ 
0ाणा शांति ग्रह (०6 गिल विशधाग्रणां5 फ़ल्याहट३(८ 6 
८णाइटंतएड़ाटइ8 धाए॑ बल €ब्या)। ४000 शा 768065॥८55$ ० 6 
प्रांत, 


( मरापञछ वबएट 4 विजन कुटइटानाएड & ९85५ ॥ ताक 
806 ३$ 0 ६४2 (0 ० 07एटा' €एट गे इ्एफ्शाद पलीलएनों उपर 
काश ३0॥९एशालशा, 


(0४८ ग्राफा पीटर 09 0 श्रा्थेए३6 गिीढ ट्वैपटबंंणा उछल 
प्राणाए पद ब80 0 एा0०फएटा प्रशणांदवा एलाउए०टाए९४ गाते त6एटी0फ 
8 8टीशा।र ० वर्बाणानों रकाएशाॉणा लिप्रातर्तें जा विवीशा इ0०ॉ5 
चात दाधंलाल्वे ग्रण वणाांप्रधाध्त 97 धा6 पर0एपशीाई जात एपौप्ा8 ए ॥6 
7९५ 0 धर जगत, 


(9) 


आर्किड्ज--अलौकिक सुन्दरता वाले पौधे ! 


--डा० पुरुषोत्तम कोशिक 


अथवंवेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रथ है जिसमें औषधीय आकिड ऋषभक का 
वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के कुछ अन्य ग्रथो मे कुछ और आकिड्ज का भी उपयोग है । 
जितने ये उपयोगी है उतने ही सुन्दर भी हैं। तरह-तरह की उपमारयें पाइचात्य दाशनिको 
में इनकी सुन्दरता के लिये प्रयुक्त की हैं। 


यो तो सभी पौधे सुन्दर होते है और सुन्दरता का कोई पैमामा भी नहीं है । 
कौन-से पोधे कितने. सुन्दर होते है ओर कौन-से सबसे सुन्दर हैं, वास्तव मे देखने वालो 
की नजरों पर निर्मर करता हो है, तो भी आकिड्ज अपनी विभिन्नता के लिए 
प्रसिद्ध हैं। धरती की रग-बिरंगे फूलों से सजी हरी साड़ी की शोमा बढाने में आर्किड्ज 
का अपना ही निरालापन है। स्थलीय आकिड॒ज प्रायः श्ीतोष्ण कटिबन्धों मे जमीन पर 
उगते हैं और अधिपादक अथवा एपिफिटिक आकिड्ज उष्णकटिबन्धी प्रदेशों और उपोष्ण 
खडो मे पेड़ो के तने और टहनियो पर उगते हैं। इन अधिपादकों की एक बडी विश्लेषता 
है अपना भोजन स्वय तैयार करना । पेड़ के तने अथवा टहनियों पर ये 
सीधे भी हो सकते हैं और घडी के पेन्डूलम की तरह नीचे की ओर लटकते हुए भो 
होते है। सेप्रोफिटिक आरफिड्जअ बहुत कम हैं, उतमे हरे पत्ते नही होते भर अपना 
भोजन मृत गले-सडे आगेंनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। 


प्राचीन समय से ही आकिड्ज विश्व के विभिन्‍न भागों में जहाँ-जहाँ ये पाये 
जाते हैं, बड़े लोकप्रिय रहे हैं। साहित्य में तरह-तरह की उपमायें इनकी सुन्दरता के बारे 
में मिलती हैं। जेकाब ब्रेयने ने १६७८ में बड़े ही रोचक शब्दों मे लिखा- -“यदि प्रकृति 
ने पौधो को बनाने मे अपना खेल-तमाशा दिखाया है तो यहु आकिड्ज में रुष्ट नजर 
आता है। इन फूनों की विभिन्न आक्ृतियाँ हमें इतकी अत्याबिक प्रशता के लिए प्रेरित 
करती है। ये छोटे पक्षियों का, छिपक लियो का और कीडो का रूप धारण कर लेते हैं । 
देखने में ये आदमी जेसे, औरत जैसे, कमी गम्मीर ढाल वाले योद्धा जेमे और कमी-कमी 
एक गंवार जैसे लगते हैं और हमे हंसने के लिए बाध्य कर देते हैं। ये एक कछुवे की, 
उदास स्थल मेंढक को ओर चचल दाँत कटकटाते बन्दर की आक्षृतियों के प्रतीक है । 
उनकी अदूमूत विभिन्नताओं के कारण ये मेरे रुपाल से प्रकृति के गुप्न नकाब में छुपे है।' 
एम्र.बी. फोस्टर तथा आर.एस. फोस्टर ने सन्‌ १६४६ में अपनो पुश्तक “उध्ण कटिबन्धों 
के आकिडज” में एक और सचित्रित उपमा दी है “नृत्य के लिए अपने साथी लो-- 
आदमी एक गामेसा आर्किड हैं और महिला एक आनसिडियम आकिड है ।/ 


(98 ) 


बीज से इनका उगना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इनके बीज़ बहुत दोटे होते 
हैं और उनके उगनें के लिए विशेष परिस्थितियों और फग्स की एसोसियेशन की 
आवश्यकता होती है। यद्यपि टिस्यू कल्चर मीडियम मे प्रयोगशाला मे बीज से भी और 
अन्य भागों से भी नए पोधे बनाएं जा सकते हैं ! इनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए 
स्थलीय आकिड्ज को ५० : ५० लीफमोल्ड और मिट्टी मे तथा लकड़ी के कोयले पर 
उगाया जातः है। इसके अलावा तापक्म और नमी का छायाल रखा जाता है। देश के 
विभिन्न भागों मे कई आकिड-आलय है। इनमे से नेशनल आकिडेरियम, शिलाग (मेघालय), 
अरुणाचल प्रदेश सरकार का टीपी आकि३ स्टेशन, भालूकपोग, आकिड हाउस, बोटेतिकल 
गा्डन्ज पंजाब विश्वविद्यालय चडीगढ़, गुरुकुल कांगडी विव्वविद्यालय, हरिद्वार तथा 
दक्षिणी मासत के पौधों के लिए आकिड हाउस, लाल बाग, बेगलोर तथा आर्किड-आलय, 
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कम्ट्यूर व येरकाड उल्लेखनीय है। 


आकिड परिवार के लगमग ७३४५ जनरा और १७००० स्पिसिज अनुमानित है । 
एफ.आर,आई देहरादून के जे.सी. वर्मा और के.सी. साहनी के १६७६ के एक शोध-पत्र 
के अनुसार आकिहज की १३०० स्पिसिज भारत में मिलती है। मारत मे आशिड्ज 
हिमालय की बाहय-श्रू खलाओ विशेषकर पूर्वी हिमालय के उष्ण कटिबस्धी और उपाष्ण 
बनो मे मिलते है। सिक्किम, दाजिलिग, मेघालय की खासी और जैनतिया पहाडियो में 
तथा अरुणाचल प्रदेश मे तो आकिडज का खजाता है। अकेले मेघालय में लगभग 
पौने तीन सौ स्पिसिज मिलने का अनुमान है। पंजाब विश्वविद्यालय के श्रो० पी एन. 
मेहरा ओर डा० एस.पो विज ने १६७४ के एक लेख मे दाजिलिंग के स्थलीय ओर 
अधिपादक आर्क्रिडृज की आल्टिच्यूड' के अनुसार तीर श्रेणियाँ बनाई और ऐसा पाया कि 
१८०० भी. से ऊपर अधिपादको की फरिक्यून्सी कम हो जाती हैं। अन्तिम रेज २७०० 
से ३६०० मी. की ऊंचाई तक तो बहुन ही कम मिलते है। पर स्थलोय आकिड्ज २७०० 
से ४२०० मी अँचाई तक मिलते है। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों 
में भी आकिड प्रिलते है। 


अत्यधिक विभिन्नतायें होने के कारण आकिडेसी परिवार के वर्गीकरण के बारे मे 
अनेक मतभेद है। सुविधानुमार आर्किडेसी को तीन सब-फेमिलीज--एपोस्टेश्षिआयडी, 
साइपरिपिडिआयडी, आकिडिआइडी मे बाँटा गया है। एपोस्टेशिआयडी के अतिरिक्त 
आकिडेसी के फूल प्रायः एक व्यास सम्मित (जाइगोमाफिक) होते हैं। स्टेमन्ज के 
आधार पर आड्डिड्ज दो प्रकार के होते हैं। एक पुकेसरी (मोन्लडरस) जिनमे एक स्टेमन 
होता है तथा द्विपुकेसरी (डाइएन्डरस) जिनमे दो स्टेमन होते हैं। मोन्नडरस आकिड्ज 
की संख्या अधिक है। 


प्रकृति जे आकिड फूल की सरचता बडे ही अदमृत ढंग से की है। लिलियेसी के 
पूलो की भाति आकिड में भी परिदल पुज (पेरियन्थ) दो चक्‍करों में तथा दलाम 
(पैटालायड) होता है। फूल के मुख्य मांगों का वर्णन नीचे दिया गया है । 


(११) 


परचय पंलुड़ी बड़ी होती हैं इसे ओष्ठक अबवा लेबेलम कहते हैं। अण्डाशय के 
१८०० पर घूमने की वजह से पश्च पंखुड़ी यानि ओष्ठक अग्र अवस्था में आ जाता हैं 
और परागण के स्िए कीड़ों के उतरने का स्थान बनने के काम आता है। ओष्ठक की 
आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। असल मे आकिड फूलों की विभिन्‍नतायें मुख्यतः 
अनेक प्रकार के ओष्ठक होने के कारण हैं। कुछ मे ओष्ठक सपुट (सैकेट), कुछ में लोब्ड, 
कुछ में अन्य अजीब आकुंतियों का होता है। ओष्ठक की आहृतियाँ इतनी भुलेला देने 
थाली हो सकती हैं कि जब इरिक्सन ने सन्‌ १६५१ में अपने प्रयोग के लिए नर 
यास्पस को आक्डि फूलो और उनकी मादाओं मे से चुनने का मौका दिया तो उन्होंने प्राय: 
आकिड पुशझ्तो को चुना। आस्ट्रेलियन स्थलीय आकिड और थाइनीड वास्पस के मध्य 
आमाती मंथुन (सूडोकापुलेशन) देखा गया है। ड्रगन आकिड का ओष्ठक मादा थाइनीड 
वास्प के आम साइज का और लोब्ड होता है। इस ओष्ठक को बीड़े के हैड थोरक्स 
और एब्हामन से मिलते-जुलते तीन भागों मे बांटा जा सकता है और पाशरवों के टाँगो 
जैसी बनांवट के माग बाहर निकलते हैं और डब्ल्यू, पी. स्टाउटामायर के अनुसार बेचारे 
कीड़ों के लिए “नैतिक नीचता” का कारण बनते है। उसने ऐसा कहते हुए इवाल्यूझन की 
ध्योरी में विश्वास न रखने बालो पर हास्य प्रकट किया है। 


अण्डशशय-- 


लिलियेसी के सदस्यों की भाँति आकिडेसी में भी भोवरी ट्राइकारपलरी होती है 
और वनस्पतिबिज्ञान को भाषा में इनफिरियर कहलातों है पर इवोल्यूशन की हृष्टि से 
सुपीरियर ओवरी से आगे बही हुई है। इसमे अनेकों वीजाण्ड (ओब्यूल्ज) होते हैं। 
बहुत-से फूलों मे: बीजाण्ड निषेचन के लिये तैयार होते हैं पर अधिकतर आकिड फूलो 
के अप्डाक्षय में ओव्यूल्ज फूल खिलते सप्तय नहीं होते और परागण के बाद बनते हैं । 
एक अण्डाशय में अनगिनत ओब्यूलज होते हैं ताकि अधिकृतम बीज बन सकें। 
प्रकृति ने ऐसा इसलिए किया है कि उनमे दे कुछ को हो उसने का अवसर मिलता है। 
उनके उगने के लिए विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है और किसी विशेष फंगस 


के सहयोग की आवश्यकता होती है । 


अष्डाशय, वातिका (स्टाइल) और वारतिकाग्र आधाररूप से कापल के तीन भाग 
है पर ने इस प्रकार से सरचित हैं कि अलग-अलग नहीं पहचाने जा सकते । 


कालम अथवा स्तम्म का बनना आकिड फूल को विशेषता है| यह स्टेमन्ज और 
स्टाइल के मिलकर जुड़ने से बना हुआ होता है। कुछ परिमिटित्र आिड्ज, जैसे 
साइपरिपिडियम, स्पायरन्थिस तथा न्‍्यूषिडिया आदि में स्टेमन्न और स्टाइल पूर्णतया 


जुड़े हुए नही होते । 
(00) 


कुछ स्पीसिज मे कालम को वैन्टर्ल साइड से एक तरफ बढ़ा हुआ भाम होता है 
जिसे कालम फूट कहते हैं। कालम-फ़ुट के सिरे से ओष्ठक जुड़ा हुआ होता है। 


रोस्टेलम-- 


बातिकांब का कुछ भाग एक स्टैराइल भाग के रूप में बता होता है। यह गह 
ऊत्तक है जो परागकोष को फ्रंगेशनल स्टीग़मा से अलग करता है। यह आकिड फूल की 
सर्वाधिक एडवान्सड फीचर है। रोध्टेलम एक फुल से दुसरे में पोलत ले जाने मे माय लेता 
है और इस प्रकार से पर-परागण में सहायक है । 


यातिकाग्र-- 


कालम पर नीचे की ओर एक चम्रकदार, कम गहरा ग्रड़ढ़ा होता है, इसे स्टीगमेटिक 
केवीटो भी कहते हैं। आकिडज मे ट्राइकापंतरी अवस्था स्टिगमा से जाहिर है। स्टिगमा 
की तोन लोब इकट्ठो होती हैं और उनको अलग-अलग से पहचानना मुद्किल है पर बहुधा 
स्टिगमा इसके घरातल पर हल्की लाइनों से अलभाया होता है। स्टिगमा पर एक चिपकने 
याला मीठा घोल लगा होता है जो कि पोलन ग्रेन्‍्ज के उसने मे सहायक रहता है। 


पोसिनया-- 


कुछ आकिड्ज में दूसरे आम पौधों की तरह पाउडर जैसे पॉलन होते है जो 
अलग-अलग दानो में बिखर जाते हैं पर अधिकतर आकिड्ज है। पोलन वेज्सी माप्तिज में 
इकट्ठ हो जाते हैं जिन्हे पोलिनिबा कहते हैं। कुछ पोलिनिय पैकेट्स में बटे होते है और 
सेक्टाइल कहलाते हैं। एडवान्सअ आककिड्ज में पोलितिया सख्त और वेषि्सी होते हैं। 
द्ाइड एपीडस्ट्री मे ३,४,८ और कमी-कृमी १२ पोलितिया भी हो सकते है। 


आधिक महत्व की दृष्टि से आकिड बहुत लामकारी हैं। उनके निम्न बहुत 
उपयोग हैं : 


१- वैनिला आइसक्रीम का नाम सुनकर किस के मुह में पानी नहीं भर जाता । 
इसकी महक वेनिला नाम के आकिड के. फ्रूट केप्सूल की खुशबू के कारण आती है। कुछ 
आकिड्ज के ट्पूबरज में पर्याप्त मात्रा में स्टार्थ और दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते है पर 
आविक दृष्टि से ये बढे महंगे पढ़ते हैं। 


२- इन पोक्षों की सुन्दरता और मघुर खुशबू वाले फूलों के कारण ये शायद विद्व 
के सबसे कीमतों हाटिकलचर प्लान्टस हैं।लासी हिलम के रेजर आडिड्ज जेँसे 
पफिओपैडाइलम फेरियानम, पैफियोपडाइलम इनसियने तथा दाडा सिरुलिया के मुँह-माँदे 
दाम मिलते हैं। 


(0) है 


१८८४ में एराइडिस झरोडेरी का एक पौधा भारत से योरुप में निर्यात किया 
गया। पन्द्रह इंच लम्बी फूलों कौ स्पाइक वाले इस पौध ने ८६ गिन्नियाँ कमाई ४ 
सिम्बिडियम हबरवियम जो ब्रह्मा से भेजा गया था, १०४ मिन्तियो मे बिका। १६०४ मे 
पंफियोपैचाइलम फेरियातम जो कि १८५७ मे इग्लेंड भेजा जा चुका था, के पुनः खोजने के 
लिए १०० पौड़ का पुरस्कार रखा गया । प्रथम विश्वयुद्ध से बिल्कुल पहले 
ओडन्टोगलोसम करिस्पम की वेरायटी कुकसोनिया १७२० मिन्तियों का मूल्य प्रा सका। 


३- आकिड दवाइयों में मी काम आते हैं। पुराने जमाने में तो इनको सुपरनंचुरल 
प्लान्ट्स समझा जाता थ! और लोग सोचते थे कि केक्‍्ल इनके छुनेमात्र से ही रोग दूर 
हो जाता है। आधुतिक प्रयोगो के अनुसार डन्डरोबियम ओवेटम के सारे के सारे पौधे का 
रस पेट की सभी प्रकार की बीमारियों मे तथा वाइल को तीद्र करने मे हितकारी पाया गया ४ 
इयूलोफिया कंमपैस्टरिस (लाहौर सालिष) का आयुर्वेद मे प्रयोग होता है। हिन्दी मे इसे 
सालीब मिश्री कहते हैं और हृदय रोगों मे हितकारी है। बाजार में बिकने वाली सालिप 
हैबिनेरिया कोमे लिनतिफोलिया तथा आर्किस लैटिफोलिया से भी प्राप्त किया जाता है। 


४- ट्रोपिकल कारस्ट्स में इकोसिस्टम को बेलेन्स रखते में आकिडज का बडा 
महत्वपूर्ण योगदान है | 


अधिकतर ट्रोपिकल आक्रिहज अधिपादक हैं जो बलों में पुराने पेडो पर उगते 
हैं। प्रकृति ने आकिड के फल मे अनेको बीज बनाये है पर उनमे में बहुत कम उसते है ॥ 
निर्देयतापूर्ण ढग से क्‍्नों को साफ करने से इन सुन्दर पोधों की कुछ स्पीसिज का तो 
बश् खतरे में है। ऐसे सभी आकिड्ज की सूत्री तैयार करना आवश्यक है। कार्मशियल 
आर्किड हन्टर मी इनके भारी क्षत्रु हैं। इनके सरक्षण के लिये बनो को कायम रखना 
जछूरी है और इनके बेरहमी से उसाई जाने को रोझा जाना चाहिये। 


मुख्य अन्वेषक, पर्यावरण मन्त्रालय 
(भारत सरकार) -- परियोजना 
वनस्पति विज्ञान विभाग, 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार -- २४६ ४०४ 
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युस्तक--संस्कृत ताटकों का वानस्पतिक पर्यावरण 
संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
लेखक--डॉ० कृष्णकुमार 
प्रकाप्क - मयंक प्रकाशन 
मिथा गाडत, हनुमान गढ़ी, कनखल (हरिद्वार) 

पृष्ठ--४३६; मगृल्य-- ₹० १५०.०० 

वनस्पतियों का मानव-जीवत के साथ अटूट सम्बन्ध है। मनुष्य ही नहीं, अपितु 
संभी प्रणिपरों का जीवन वनस्पतियों पर ही निर्मर है। बनस्पतियाँ एक ओर जहाँ 
प्राकृतिक सौन्दयं की अदभूव छटा बिखेरती हैं वही दूसरों ओर हमे जीवनोपयोगी 
ओषधियाँ भी प्रदान करती है। हम अनेक प्रकार के सुन्दर फल-फूल इन बनस्पतियों से ह्दी 
प्राप्त करते हैं। वनस्पति का उपयोग मोजन के लिए भी होवा है। अनेक प्रकार के 
अं गार-असाधन इन वनस्पतियों से ही बनाग्रे जाते है। भोजन पकाने के लिए ई धन तथा 
झवन-निर्माण के लिए काष्ठ इत वनस्पतियों से हो मिलते हैं। इन्ही सब कारणो से मानव 
अनन्तकाल से वनश्पतियों के साथ एकात्मक सम्बन्ध का अनुभव करता चला आ रहा है। 
बनस्पतियाँ हमारे धर्म का अविभाज्य अग्र बन गई है। हथन उनमे अनेक देवी-देवताओं 
का आरोप कर लिया है। वनस्पतियों के प्रति हमारी एक वंज्ञानिक दृष्टि विकसित हो 
चुकी है। 

वैदिक युग मे ही इन वनस्पतियों की उपयोगित्ता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
होने लगा था। वेदों मे लगभग २०० वनस्पतिधों का उल्लेख मिलता है। “अथर्ववेद” मे 
अनेक बनस्पतियों के उप्योगों पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। वनस्पति- 
विज्ञान को उप्त युग में 'वृक्षायुत्रेंद” नाम दिया गया था। वंदिक युग के अनन्तर वनस्पतियों 
की उपयोगिता, उनके बर्गोकरण, पालन तथा सिंचन आदि विक्ष्यों पर ग्रम्भीरता से 
विचार किया गया था। महाभारत में अनेक प्रकार कौ वनस्पतियों का वर्गोकरण मिलता 
है। प्राचोन चिकित्साग्रथो में इनके वर्गीकरण तथा ग्रुण-दोष विवेचन पर विस्तृत विभार 
हैं। सह्कृत-जाटकों में भी वनस्पतियों का पर्याप्त विवरण मिलता है। सस्कृत- 
बाटकों का अध्ययन वनस्पतियों के सम्बन्ध में बहुत-सी जानकारी प्रदान करता है। इस 
युग के जनसामान्य का, मनीषियों का और चिद्वानों का वनस्पतियों के प्रति क्या दृष्टि- 
कोण था और उन्होने अपने जीवन में इनको किस सीमा तक उपयोगी बताया था, इसका 
बहुत कुछ ज्ञान सस्कृत-छूपको से होता है । इसी दृष्टि को सामने रखकर डा कृष्ण कुमार 
जी ने यह अनसंघान प्रस्तुत किया है। उन्होंने संस्कृत-ताटकों में मिलने वाली वनस्पतियों 
को अण्ते अध्ययन छा विषय बताया है । 


(08 ) 


प्रस्तुत ग्रंथ दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड सामान्य विवेधन से सम्बन्धित 
है, जिसमें प्राचीनयुग में वनो और व्राटिकाओं की स्थिति, उनके महत्व, विविध कार्यों के 
लिए उनके उपयोग, वनश्पतियों में मानवीय मावों की विविध कल्पनाएँ, मानव-सोन्दर्ये 
से उनका सादृइय, वनस्पतियों के प्रति जन-सामान्य का धामिक दृष्टिकोभ तथा बनस्पतियों 
के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक दृष्टि का विवेचन सहकृत नाटकों के परिप्रेक्ष्य में श्रस्तुत किया 
नथा है। इस विवेचन में बहुत गम्मीरता है और साथ ही इससे लेखक को गहन 
अनुसंघान-धक्ति का परिचय मिलता है। बनस्पतियों में मानवीय भावों की कौन-सी 
कल्पनाएँ थीं तथा बनस्पतियों का मानव-सौन्दर्य से सादृश्म किस प्रकार परिलक्षित होता 
था, वनस्पतियों के प्रति जन-सामान्य का धामिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था तथा 
वनस्पतियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार विचार किया गया था, इन 
प्रइनो का उत्तर लेखक ने नाटकों के सन्दर्म से देने का साथंक प्रयत्न किया है। 

इस विवेचन के अनन्तर दूसरे खण्ड में १८२ वनस्पतियों का तुलनात्मक विवरण 
नाटकों के सदर्भ से तथा अन्य साहित्य से दिया गया हैं। वनस्पतियो के विवरण का क्रम 
लेखक ने इस प्रकार रखा है--नाटकों मे प्रगुक्त वनस्पतियों के संस्कृत नाम, “भाव 
प्रकाश निधण्टु” के अनुसार उसके सस्कृत पर्याय, हिन्दी, अंग्रेजी और लेटित माम 
आधुनिक वनस्पतिब्िज्ञान के अनुसार बनस्पति का कुल (रिछए्ा)9), “भाव प्रकाक्ष 
निभरण्टु' के अनुधार वनस्पति का वर्ग, उन नाटकों के नाम जिनमे उस वनस्पति का 
वर्णन आया है, वनरपति के उत्पत्ति-स्थान, काव्यात्मक विवरण और उपयोग। 

इस खण्ड के लेखन में लेखक ने “'भाब प्रकाश तिथण्ट” तथा “बनस्पति-विज्ञान' से 
विशेष सहायता ली है। संमवत: इस्ती कारण वनस्पतियों के सम्बन्ध में एक स्थान पर 
ओर इतनी अच्छी सामग्री सकलित करने में वह सफल हो सका है। उसके इस अद्मत 
कार्य की जितनी भी प्रशसा की जाय, वह कम है। 

ग्रथ के अन्तिम भाग में छः परिश्षिष्ट दिए गये हैं। प्रथम परिशिष्ट में उन 
नाटककारो और उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिनका अध्ययन इस 
ग्रंथ में हुआ है। द्वितोय परिशिष्ट में सहायक और सदर्म ग्रन्थों की सूची है। तीसरे से 
लेकर छठवें परिशिष्ट तक वनस्पतियों के क्रमश: सस्क्ृत, हिन्दी, अग्रेजी और लैटिन नामों 
को वर्ण क्रम के अनुसार अनुक्रमाणिकाएँ दी गयी हैं । 

रे जआहकिंक मोतिकवादी मानव, वनो की अन्धाघुन्ध कटाई करके वनस्पतियों का 

ब्िनाश कर रहा है। बनर्पतियों के विनाश की इस विभीषिकां से आज हम सब भगमीत 
हैं। यही ऋारण है कि आज वनों के सरक्षण पर बल दिया जा रहा है, उनकी वृद्धि के 
लिए प्रयास क्िछ जा रहे है। ऐसे समय में डा० कृष्ण कुमार के इस ग्रथ की उपयोगिता 
और भी बढ़ जाती है। इसके अध्ययन के द्वारा हम वानस्पतिक पयविरण से भलीमांति 
परिचित हो सकेंगे और इस पर्यावरण की विनष्ट होने से बचायेगरे । 

आशा है महू ग्रंथ इस दिशा में कार्ये करने बालो का समुचित मार्गदर्शन करेगा । 
इस अच्छे कार्य के लिए डा० कृष्ण कुमार जी बधाई के पात्र हैं । 


--डा० सन्तराम वेशब 
हिन्दी विभाग, ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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